तर रूपमण्डन 


“अमग्निपुराण” की यवी इससे भी लम्बी है और पचीस आचार्यों की गणना 
करती है +-- 

व्यस्तानि मुनिभिलेकि पतद्चविशति संख्यया | 

हयशीप तन्त्रमा तन्‍्त्र त्रक्लोक्यमोहनम है 

वैमवं पौष्फरं तन्त्रं प्रहलादं गाग्यंगालवम | 

नारदीय॑ च सम्प्रश्न शारिडल्य॑ं वैश्वर्क तथा || 

सत्याक्त शीनक॑ तन्त्रं वशिष्ट ज्ञानसागरम | 

म्वायम्मुवं कापिलं च ताक्ष्य नारायणीयकम्‌ |॥ 

अआत्रेयं नारसिंदाख्यमानन्दाख्यं तथारुणकम | 

बीधायन तथाप तु ॒विश्वोक्त तत्व सारतः ॥ 

( अग्नि० ३१६ | १-५ ) 
मानसार'! की यूची ओर भी विस्तृत हैं तथा इस यूत्री मे बत्तीस आचाये 

आते हैं ४-- 

विश्वकर्मो च विश्वेशः विश्वसारः प्रवोधक: । 

वृतरचेव भयश्चेव त्वष्टा चेब मनुनेलः ॥ 

मानविन्मानकल्पश्च मानसारों बहुश्न॒तः। 

प्रष्ठा च मानवोधशब्व विश्ववोधों नयस्तथा || 

आदिसारों विशालाश्व विश्वक्राश्यप एवं च | 

वान्‍्तुवोधों महातन्त्रो वास्तुचिद्यापतिम्तथा ॥ 

पाराशरीयकश्वेव_ कालयुपा महाऋषि: । 

चेत्याख्य: चित्रक: आवयः साधकसारसहितः ॥ 

भानुश्चेन्द्रश्न लो कन्न: सौराख्य: शिल्पिवित्तम: । 

ते एवं ऋपयः श्रोक्ता द्वार्तिशति संख्यया ॥ 

( मानसार० ८८ | ४-६ ) 
“विश्वकर्माप्रकाश” मे भी एक सक्षित्त रची है :--- 

इतिप्रोक्त वास्तुशास्त्रं पू्च गर्गाय थीमते । 

गर्गात्रराशरः प्राप्तस्तस्मात्पराप्ती बृद्ृद्रथ:॥ 

बृहद्रथाहिश्वकर्मा प्राप्तवान्‌ वास्तुशात्रक्त्म | 

स एव विश्वकर्मा जगतो द्वित्तायाकथयत्पुनः ॥ 

( विश्वकर्माग्रकाश ) 


भूमिका. ३ 


तिब्बत में नग्नजित्‌ का चित्र-लक्षण' उपलब्ध हुआ है, जिसमें विश्वकर्मा, 
प्रहाद ओर नग्नजित्‌ का स्मरण आचार्यों के रूप में किया गया है 
सम्यक परीक्ष्य सक्षेपान्मतानि विद्वक्र्मप्रहादनभजितानां * । 
भ्त्स्र' की सूची की अपेक्षा 'अग्निपुराण' ओर 'मानसार की सूचियों भ्रष्ट 
और काह्निक हैं तथा इनमे पुनरक्ति दोप भी है |* इन थआचार्यों मे कुछ तो 
ज्ञान-विज्ञान के अ्रधिष्ठाता देवता, कुछ ऋषि ( वेदिक या वेदिक पोराणिक दोनो ) 
कुछ असुर और कुछ सामान्य शिल्पज्ञ आचाये ( पाराणिक ओर ऐतिहासिक ) 
हैं। इन सूचियों में ब्रह्मा, शिव, अग्नि, सोम-चन्द्र, इन्द्र-पुरन्दर, कुत्रेर, गणपति, 
विष्णु, नारायग, वाठदेव, प्रजापति, भास्कर या से, कुमार, मातज्ञी, नन्दीश, 
पुलस्त्प, मत्स्य, यम, वरुण, मझत, विंशालाक्ष, अनियद्ध, वैश्रवण, सरस्वती 
भादि३ देवी-ठेवतार्भा की गणना वास्तु और शिल्पशासत्र की अ्रपारुपेयता सिद्ध 
करने के लिये की गय्री है। इसी प्रकार बहुत से ऋषियों की भी गणना का 
तात्पर्य शात्र की आपता सिद्ध करने के लिये है। व्यास, वसिष्ठ, मनु, जमदग्नि, 
च्यबन, भगु, भारद्वाज, बृहस्पति, गर्ग, गौतम, विश्वामित्र, कोशिक, ऐतरेय, 
अगिरा इस कोदि के ऋषि थे, जो वेदिक ओर पोराणिक शाज्र प्रणेता तो अवश्य 
ये किन्तु उनका वास्त॒शात्र से सम्बन्ध नहीं प्रमाणित होता | जिन ऋषियों के 
नाम पर ग्रन्थ मिलते भी ह* यथा अगस्त्य ( अ्रगस्तम सकलाधिकार और अगर्त्य 
क्त सवाधिकार), कश्यप (काश्यपशिल्प), नारद (नारद्सहिता ओर नारदशिल्प), 
नग्नजित्‌ ( चित्र लक्षण ), पिशुन ( वास्ठ॒ुविधानम ), पराशर ( वास्व॒शास््र ), 
विश्वकर्मा (ये परम्परा से वाखु और शिल्प के प्रणेता माने जाते हैं 
इनके ग्रन्थ विश्वकमपद्धति, विश्वकमपुराण, विश्वकर्मप्रकाश, विश्वकर्ममत 
विश्वकर्मशात्र, विश्वकमशिल्प, विश्वकर्मस्दिता, विश्वकर्म वास्तुशात्र आदि कहे 





देवतासूर्ति प्रकरण की भूमिका, ए० १० । 
हैं। घू० ११॥। 


इन नामों का संकलन उपयुक्त पुराणादि अन्थोी की सूचियों तथा हरिदास 
प्रणीत कन्द्रीप्यूलन ढुए. विचलिश्रोआफों श्रॉफ इण्डियन आर्ट एण्ड 
पुस्थेटिक्स, ० ५४-७३ के आधार पर किया गया है। घुराण तथा 
“मानसार' की ही तरह आचार्या की सूचचियों 'मयमत' ,सनवत्कुमार वास्तुशास्त्र! 
“अपराजित वास्तुशासत्र' आ्रादि में भी मिलूती है । 

४. इनकी सूची आर हरिदास महोदय ने अपने अन्थ कन्दट्रष्यूशन हु ए 
विवलिओग्राफी ऑफ इण्डियन आटे एण्ड एस्थेटिक्स में दी है । छू० ५४-७३ 
सम्मेलन पत्रिका, कला अक', ए० ५०६४-११ भी बव्ृष्टव्य है । 


श््ए जए. -+० 


हा रूपमण्डन 


जाते हैं ), सनत्कुमार ( सनत्कुमार वास्त॒ ), सिद्धार्थ ( सिद्धार्थ पच्छा और 
सिद्धार्थ संहिता ) आदि | ये प्रायः वैठिक अथवा पौराणिक ऋषि या शास्त्रपणेता 
४ किन्तु इनके नाम पर प्रस्तुत अन्थ इनकी परम्परा की तरद्द प्राचीन नहीं है | 
इन ऋषियों के नाम पर लिखे गये अधिकाश ग्रंथ तो गुप्तोत्तर और पूर्वमध्य- 
कालीन था इससे भी परवत्ती प्रतीत होते हैं| 'मत्स्यपुर्रण', 'अग्निपुराण' और 
(विणुवर्मात्तर पुराण! के मूर्ति प्रकरण क्रमशः मत्त्य, हयग्रीव ओर मारकण्डेय द्वार 
उक्त हँ। किन्तु इनके विपय में सामान्यरूप से वही कहा जा सकता है कि गुप्त 
था शुत्तोत्तर युर्गों में पुराणों का जब संकलन होने लगा” तो समाज में, विशेषतया 
मृतिकारों में शिल्प और वास्तु के सम्बन्ध में जो परसगएँ प्रचलित थीं, उनका 
अमपूर्वक संग्रद्द करके पुराणकारो'ने मत्स्य, हयग्रीव, मार्कण्डेय आदि देवताओं और 
ऋषियों के नाम पर स्वयं ही इन विपयो का विवेचन कर ठिया | जो बात इन आर्य 
ऋषियों तथा इनके तथाकथित ग्रथों के लिए. सत्य है वही मय (इनके कुछ ग्ंथों 
के नाम मयदीपिका, मयमत या मायामत, मयमत श्रतिष्टा तन्‍्त्र, मयमत शिल्पशात्र- 
विधान, मयशात्रम्‌, मयशिल्पम्‌ , मवसंश्ह, मयशिल्‍्मशतकम आदि कहे जाते हैं) 
प्रह्मट आदि अमुर वास्तप्रणेताओं के भी विपय मे सत्य है। अन्तर केवल यही 
कहा जा सकता है कि दोनों मे प्राचीन काल से चलनेवाली दो भिन्न परम्थगओं 
( आय और अनाय ) का संकलन है | | 

इसमे कोई सन्देद्द नद्दी कि ( जहाँ तक उपलब्ध मूर्तियकरणात्मक ग्रंथों से 
सक्रेत मिलता है ) मूर्तिशात्र की प्राचीन परणरा, जो सम्मवतः मौखिक थी, 
लिपिबद्ध रुप में पूरवगुत् वा शुत युग में संकलित हुईं। आठवी और नवी शत्ती मे 
आगम साहित्य का विशेष प्रचार बदा | इन आसमो के क्रियापाद में मूर्तिशास््र 
की विवेचना को प्रमुखता मिली है |* 


4. ब्हतसहिता ( ६ठी श्ती इंसबी ) का सूर्ति अकरण € अध्याय ५७ ) भी 
मत्स्यपुराण का समकालीन ह। विप्णुश्र्मोत्तर भी ( मुरयतया उसका 
तृतीय काण्ड ) गुप्तकालीन रचना है। स्टेला क्रमरिश, विष्गुधर्मोत्तर 

प्र०४-५ अप्निपुराण बाद का ( दशमी शर्ती का पूर्वार्द्द ) का संकलन 
है। पुराण विवेचन ए० २१५ 
श्री गोपीनाथ राव महोदय ने आ्रागम साहित्य का श्रमपृर्वक आलोइन किया 
है और उसका उपयोग चप्णव तथा शांत सूर्तियों के विवेचन में किया है । 
दष्ब्य-उनका झन्ध “एलिमेन्ट्स ऑफ हिन्दू आ्रइकनोग्राफी” ( चार खण्डो 
में)। मृततिप्रकरणयुक्त प्रसुस आगम अन्य हयशार्प पद्चरात्र, मेखानस आगम, 
सुप्रमेद आगमस, क्रिरण आगम, कासिकागरस, अंशुमदभेटागम आदि है । 


५ शी 


ब्क् 
सर 


भूमिका 


पूवेमध्यकालीन-युग में वास्तुशात्ष की परम्परा 


पूर्वमध्यकालीन-युग मारवीय इतिहास ओर संस्कृति की सक्रियता का युग है। 
मुसलमानों के आक्रमण से भारतीय राजनीति ओर संस्कृति को भारी आबात 
लगा था | इस्लाम का आक्रमण ही बुतपरस्ती' के प्रति जिहाद था। अतणब 
मूर्तिकला ओर मूर्तिशात््र की इस युग में दुदंशा होना स्वाभाविक ही था। फिर 
भी आघात की भीपणता की तुलना में हिन्दू जीवन और संस्क्ृति क्षतिग्रस्त न हुई 
और मुरक्षात्मक प्रतिरोध की दिशा में नाना प्रयास होने लगे | प्राचीन ग्रन्थी 
और परम्पराओं के संरक्षण का प्रशंसनीय प्रयास हआ। 

वास्तु ओर शिल्पशास्त्रीय विवेचन में इस युग के ग्रंथों में प्रचुर मौलिकता 
है। पूर्वशुग की परम्पराओ का सम्यक्‌ निर्वाह और संकलन करते हुये, इस युग 
के वास्तुशास्त्रोपदेशओं ने नूतन उद्भावनाओं ओर प्रयोगों के प्रति, अपने ग्रंथी 
में गहरी आस्था व्यक्त की हैं। प्राचीन ओर नवीन मान्यताओं आंर परम्पराओं 
का समन्चयात्मक निर्वाह जितना इस युग से हुआ है उतना अन्य किसी भी युग में 
नहीं। प्राचीन को भी इन शिल्पशास्त्रज्ञो ने ऐसा मनोस्म रूप दिया है कि 
“पुरा नव॑ भव॒ति” की उक्ति इस थरुग के लिये अक्षरशः चरितार्थ होती है। 

यद्यपि इस युग के वास्तु ओर शिल्प सब्धी शास्त्रीय ग्रंथों की सम्प्रति कोई 
सूची नहीं प्रस्तुत की जा सकती, क्योकि उस युग के शिल्पशासतत्रीय 'कतृत्व” का 
वहुलाश अज्ञात और ज्ञात का भी अधिकाश अप्रकाशित, खडित ओर दुष्प्राप्य 
है किन्तु उनमें से कुछ विशिष्ट अ्रथो की चर्चा वास्तु ओर शिल्पशास्त्र की गुप्तोत्तर 
परम्परा की जानकारी के लिये आवश्यक है। यहाँ उन ग्रथो का निर्देश और भी 
जरूरी है जिनसे “रूपमण्डन! प्रभावित है। 'मानसार! और 'मयमत' अंथ तो 
शुधोत्तर काल के हैं किन्तु इनमे वास्तु और शिल्प की बडी प्राचीन परमपरा 
सुरक्षित है । 'मयमत' से सूत्रधारमण्डन विशेष ग्रभावित था। उसने 'ेवतामूर्ति 
प्रकरण' में 'मयमत! को कई जगह उद्घ्रत किया है। 'मयमत)' नवी शती के 
उत्तरादद में अपने वर्तमान रूप को पा चुका था। धाराधिप भोज विरचित 
समराद्जणसूत्रवार! वास्तु सबंधी सामग्री से भरा पड़ा है। इसमें मूर्तिशास््रीय 
विवेचन भी विपुल है ।" इस ग्रंथ का रचना-काल ग्यारहवीं शती है। प्रसिद्ध 
चालुक्य नरेश सोमेश्वरदेव तृतीय ने ( ११२६-३८ ) बारहवीं शती में प्रचलित- 
मूर्तिशास्त्रीय परम्पराओं का अच्छा संकलन अपने ग्रंथ 'अमिलपितार्थचिस्तामणि 
के तृतीय प्रकरण में किया है | इस रचयिता का 'मानसोज्लास” इसी 'अभिलपितार्थ 


+ज+- 


4. द्रछव्य-द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल, प्रतिसा-विज्ञान, परिशिष्ट 'सा | 


६ खूपमण्डन 


चिन्तामणि! का ही अद्ज है, यह कोई प्रथक्‌ रचना नहीं है। श्री शुवनदेव 
( विश्वकर्मा !) का “अपराजितपुच्छा! वास्तु तथा शिक्ष्य-सम्बन्धी श्वानका 
महासागर है | 'अपराजितप्रच्छा! मे शिल्प की गुजरात में प्रचलित परम्पराओं का 
अच्छा संकलन है।_ सृत्नवार मडन स्वयं मी गुजराती था और उसे गुजरात की 
शिल्प परम्परा का अच्छा परिचय था। उसने रूपमण्डन! आर विवतामूर्ति पकरणी 
के प्रणयन मे 'अपराजितप्रच्छा' का अच्छा उपयोग किया है। इस ग्रंथ का रचना- 
काल विवाग्ग्रस्त है किन्तु बन्मान्य तियि वारह्बी शती ओर तेरदवी शती का 
पूर्वार दे | तेरहवीं शती के महान्‌ विद्वान और शाख्रश्ष देमाद्रि ने चत॒वंगचिन्ता- 
मणि! के शतखण्ड' में मूर्तिशासत्रीय परम्पगर्ओीं का बड़ा अच्छा सकलन किया है। 
उसी प्रकार के सकलनकर्त्ता, लगभग उसीके समकालीन गोपाल भहट्ठ थे । सूत्रधार 
मण्डन को हेमाद्रि और गोपाल भट्ट के संकलनों का पता था | कुमार विरचित 
(शिल्परत्न' की तिथि अभी तक अनिश्चित ही हैं। 'शिल्परत्न! के सम्पाठक साम्ब 
शिवशा्री ने शिल्परत्न'का समय सोलहवोीं शती का उत्तराद्ध माना है | 'शिल्परत्ना 
में कुमार ने लिखा हैं श्रीकुमारनामवेयेन श्रीदेवनारायणगजचूडामणिपाट्सवकेन 
लिखितमिंव्म! इससे यह व्यक्त दोता है कि कुमार देवनाराबण का आश्रित था | 
ठेवनारायण का समय सोलहवी शती का उच्तराद स्वीकृत किया जाता है ।" 
श्रीहरिटास और श्रीवितेन्द्रनाथ बनर्जी का कथन दे कि सूत्रधार मण्डन पर 'शिल्प- 
रत्न का विशेष प्रभाव है।” किन्तु सन्नधारमण्डन का समय, सोलहर्वी शर्ती का 
पूर्वार्द ठदरता है। तो क्या यह सम्भावित नही है कि श्रीकुमार ने ही सन्नधार 
भप्डन के 'रुपमण्डन' और 'दिवतामूत्ति प्रकरण” के उद्धरणी का उपयोग अपने 
अन्य के प्रणयन मे किया हो 
कुछ भी हो, इतना तो स्पष्ट द्वी है कि अपने पूर्ववत्ती शिल्पपरम्पगओं के 
विशाल सागर को 'रूपमण्डन' के गागर भें भरने का सुत्रधार मण्डन ने सफल 
आर स्त॒त्व प्रयास किया है |? 
शिल्पशास्रो का सध्यकात्लीन मूर्तिकला पर प्रभाव 
यद आरोप लगाया जाता है कि मूर्ति-विधान सबधी इन शास्त्रों ने मध्य- 
कालीन प्रतिमा को यान्त्रिक कर दिया और इनके हारा तत्कालीन कलाकार्स की 





4. शिल्परत्, त्रिवेन्द्रम, १६२१६ भाग २, भूमिका, ए० १ 
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8, “सपमण्डन में आये पूर्व अन्धों के उद्धरणों को यथास्थान इद्धित किया 
गया है । 


भूमिका ७ 


सौन्दर्य भावना की उन्मुक्त व्यंजना न हो सकी है| अतएव' इस युग की मूर्तियाँ 
“अच्छी मले हो पर महान्‌ नही है” |।*अनुभूति और कतृत्व-प्रतिमा को शास्त्रीय 
मान्यताओं में जकड़ जाना पड़ा और प्रतिभा स्वयं से कोई स्वतन्त्र सत्ता न रहकर 
उपासना के लिये यान्त्रिक माध्यम वन गयी । ऐसी स्थिति में प्रतिमा नतो 
कलाकार से ही अपना संबंध स्थापित कर सकी ओर न्‌ उपासक से | न तो यह 
कलाकार की सोन्दर्यानुभूति का बिम्ब रहा ओर न वह देवता का वास्तविक रूप 
ही। इनमें कलाकार की सान्दर्य और आध्यात्मिक अनुभूतियों का समन्वय 
न हो सका ।* डा० आनन्दकुमार स्वामी ने मध्ययुगीन-कल्ला को यान्त्रिक बताया 
है किन्तु उन्होंने इसके लिये शिल्पशास््रीय ग्रन्थी को जिम्मेटार न बताकर इस 
यान्त्रिकता को कला-विकास की अनिवार्य अवस्था कहा है ।* उनका कथन है कि 
“भारत में, अन्य देशों की ही मॉति भारतीय कला का उत्तरोत्तर विकास प्रारम्मिक 
( एगंग्राध्रएड ), उत्कप'. ( 0]95०००] ), पारम्परिक ( [२०८००० ), 
ओऔर यान्त्रिक ( )९८॥७०7८०) ) अवस्थाओं के क्रम से हुआ है।* वे 
मध्ययुगीन-कला की विशेषतया, -नवी से बारहवी शती की मूर्तिकला की 
विकासावस्था को यान्त्रिक अवस्था मानते हैं । 


भारतीय मूर्तिकला के इतिहास के विवेचन में मध्यकालीन मूर्तिकला' 
कहना ही भ्रामक है। श्रीवेन्‍्जमिन रोलेण्ड महोदय ने यह अमिमत ढिया है कि 
अध्यकालीन' शब्द गुप्तोत्तरला के लिये बहुमत से प्रयुक्त होता है जो दुर्भाग्यपूर्ण 
है। इसके दो परिणाम होते है एक तो इस य्रुग की कला पाश्चात्य देशीय 
मध्यकालीन-कला से तुलना की अपेक्षा रखती है और दूसरे यह कि मध्यकालीन- 
कला “कहना मात्र ही दो कल्ला-अवस्थार्भी की मध्यस्थिति का उद्बोधन कराता 
है [४ दोनो ही दृष्टियों से गुप्तोत्तर-कला को मध्यकालीन कहना ठीक नही है। न 
तो यह कला मध्यकालीन पाश्चात्य कलाओं से ठुलनीय है और न यह भारतीय 
मूर्तिकला के विकास की मध्यावस्था का ही परिचायक है । यह तो गुप्तोत्तर-कला का 
ही क्रमिक विकास है, जिसकी विकास-परम्परा चरमावस्था के बाद आक्रमणादि 
बाह्य कारणों से, सहसा विन्ट हो गयी । गुप्तोत्तर मूर्तिकल्ला अर्थात्‌ सातवी से 
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च्दध रूपमण्डन 


पन्द्रहवी ओर सोलदवीं शतती तक की मूर्तिकला के विकास का एक स्वाभाविक 
क्रम है और इसके वाढ भारतीय मूर्विकला का सहसा विनाश होता है। अतएव 
कध्यकालीन मूर्तिकला' भारतीय मूर्तिकला की कोई अवस्था नहीं है। 
अब्र यह भी विवेच्य है कि गुप्तोत्तः थुग की कला, मुख्यतया नवीसे 
पंद्रदवी शती की, कहाँ तक यान्त्रिक है। कुमारस्वामी के भत से गुप्तकालीन 
मू्तिकला, उत्कर्पावस्था की मूर्तिकला है। अतण्ख़ इससे यद्द सिद्ध हुआ कि पूर्वगुतत 
मूर्तिकला प्रारम्मिक स्थिति की मूर्तिकला है। किन्ध गरभीरतापूबंक विचार करने 
पर ऐसा लगता है कि सिन्ध्र॒धाटी से लेकर कुपाणकाल तक के हजारों वर्षों के 
मूर्तिकला-प्रवास को प्रारम्मिक प्रयास मात्र कद्दना ठीक नहीं है | इस अबवि में 
ऐसी अनेक उपलब्धियों मूर्तिकला के क्षेत्र में हुई जिनकी ठलना हम विश्व के 
महान और उत्कर्पषफालीन कला-नमृनों से कर सकते है। कुमारस्वामी महोदय 
गुतकालीन कल्ला को ३२० ई$० से ६०० $० की अवधि में सीमित मानते हैं।* 
अर्थात्‌ भारतीय मूर्तिकला की उत्कर्पावसथा ३२०--६०० ईसवी ही है। इसके 
वाद की अवस्थाएँ परम्परा के निर्वाह और यान्त्रिकता की हे । किन्तु समी कला- 
आलोचक यह जानते देँ कि सातवीं ओर आठवी शती की मूर्तिकला गुप्तकालीन 
उत्कृष्ट परम्राओं का निर्वाह मात्र नहीं बल्कि नूतन उद्भावनाओं और प्रयोगों 
से सम्पुष्ट है। स्वयं कुमार स्वामी महोदय अन्यत्र यह स्वांकार करते हैं कि पूर्व- 
मध्यकालीन मूर्तिकला संक्रान्ति का युग है निसमें गुसकाल की अपेक्षा कहीं अधिक 
व्यापफता ओर समन्नता है। कल्लाव्यजना के लिये देवविद्या ओर खष्टिविद्या का 
आधार मिला जिससे अनेक पकार के कलाव्यजक विपयों का प्रचलन हुआ | 
यह तथ्य हिन्दू , बौद्ध ओर जैन तीनों ही सम्प्रदायों के लिये सत्य है । पीराणिक 
आओर घामिक निगृढ तत्वों को सरल ढग से व्यक्त करने की क्षमता आयी। मूर्तिकारों 
को इस थुग में न केवल शिल्प फी ही परम्पराओं का सद्दारा भिला, बल्कि उसके 
साथ साधना, व्यान ओर मर्त्रें के क्षेत्र में प्रचलित परम्पराएँ भी सहयोग करने 
लगा | पूथमथ्यकालीन मूर्तिकला में गुप्कालीन मूर्तिकला की अपेक्षा कही अधिक 
नाटकीय शक्ति आर स्वतंत्र गति है, आदि ।? आठवी श॒ती की मूर्तिकल्षा के विपय 
में डा० वास॒देवशरण अग्रवाल का अभिम्त सगहनीय और मौलिक है। वे 
कहने दे, आठवीं शताब्दी में भारतीय-कला एक नये ओज से प्रभावित हुई । 
उसने कोमल और सुकुमार भावों को पीछे छोडा आर वद् एक दिग्गज विराट 
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भूमिका न्‍ञय 


भाव को अपना र आगे बढ़ी । महत्ता, विशालता और विरादभाव को पाकर 
कला ने मानो फिर अपने प्राणो की प्राप्ति की। दाशंनिक क्षेत्र में शकराचाय ने 
घोषित किया कि मनुष्य साढे तीन हाथ की परिमित देह में बापुरी शक्तिवात्ा 
पुतला नही है, वह तो देवो के साथ स्पर्धा करनेवाला ब्रह्म ओर आत्मा की 
एकता का अधिकारी है। शकर का ब्रह्मात्मैक्य भाव एक नये अर्थ के साथ 
जीवन के सभी अगो को शक्ति देता हुआ उठ खडा हुआ। कला के क्षेत्र में 
मनुप्य की कायपरिमाण मूर्तियों पाछे हटी; उनके स्थान में देवतुल्य विशात्ष 
प्रतिमाएं गढी जाने लगो | आदि |* 

जो विशेषताएँ आठवी शती की मूतिकला के सर्रंध में कद्दी गयी हैं वे नवी 
शर्ती की मूर्तिकला में भी परिलक्षित होती है। उत्तर मध्यकाल अर्थात्‌ दसवी से 
सत्रहरवी शतो* की मूर्तिकला में भी कई तरह की प्रइ्त्तियों का उदय हुआ, और 
कला मे उत्करषता आयो। सच कहें तो ऐसा लगता है कि कला के आधुनिक 
इतिहासकारों ने इस युग की प्रतिमा और ग्रव्नत्तियो की ठीक-टीक विवेचना ही 
नहीं की है| वाल्तु की दृष्टि से यह युग भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण-युग है। फिर 
पूर्वमध्यकालीन-युग की मूर्तिकला ही क्यों हीन है? वस्त॒तः हीनता का कारण 
हमारा गुमकालीन दृष्टिकोण है। गुप्तकाल के कला-आदशों ओर मानदण्डों से 
हम प्रव॑मन्यकाल की मूर्तिकला का विवेचन करेंगे तो हमें असफलता होगी ही । 
आवश्यकता इस बात की है कि कला के हमारे आधुनिक आलोचक गुप्तोत्तर-युग 
की कलात्मक मान्यताओं को पहचाने और उनके प्रति न्याय करें | पहले पूव- 
भध्यकालीन-युग की मूर्तिकला के मानठण्डों को स्थिर करें, फिर इन बढले 
मानठण्डों से पूवमध्यकालीन मूर्तिकला का मूल्याह्लन करे | ऐसा करना इसलिये 
आवश्यक है कि कला के मानदण्ड और आदश शाश्वत नहीं हैं, अपितु देश- 
काल सापेक्ष हैं। यदि पूर्वमध्ययुगीन-काल के मानदण्डों को स्थिर करने में हम 
सफल हँगे तो कोई आश्रय नहीं कि इस युग की मूर्तिकला भी हमे उतनी ही 
भव्य लगे जितना कि इस युग की वास्तुकला । 


१ डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, कला और संस्कृति, ए० २३६ 

3९, यसामान्यतया उत्तर मध्यक्राल का आशय बारहवी शर्ती तक ही लिया जाता 
है । किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर मध्यकाल का अर्थ सन्रहवी शर्ती तक 
लिया जाता है। मूर्तिकला की परम्परा भी बारहवीं शत्ती तक ही सीमित 
नही है, अपितु इसका भी विकास सत्रहवी शो, यहाँ तक कि उसके बाद 
भी होता रहता है। हे 
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यह कहना सत्य नहीं कि शिल्रशाख्र क वजह से इस युग की मूर्तिकला 
रुढ़िअ्रस्त हो गयी ओर कलाकार को नूतन उद्भावना के लिये कोई अवकाश 
नहीं मिला | वस्ठतः शिल्मशास्र की युक्तियाँ सुविधा के लिये ही थी ओर इनमें 
सामान्यतया उन्हीं अनुभूत परम्थराओं का संकलन था, जो थशु्गों-युगों से भारतीय 
मूर्तिकारों के व्यवह्यर में थी | इन शाल्रीय युक्तियों और विधानों से मूर्तिकला को 
उपयोगी (उपासना की दृष्टि से) बनने में सुविधा मिली | शिल्पकारों को आदेश 
था कि वे मूर्ति-विधान में सौन्दर्य भावना की उप्रेश्चा न करें| शुक्रनीति!* मे 
आदेश है कि शिल्मी को शोभा और पटुता का अवश्य ध्यान रखना चाहिये ;-- 
पाटवे तु यथाशोमि सवमानेपु कल्पयेत | 
: (शुक्रनीति ४४१६ ) 
सर्वाह्आाना 'यथाशोमि पाटव परिकल्पयत्‌ | 
( शुक्रनीति ४॥५४७ ) 
शोभा और सौन्दर्य भी कोई प्रथक्‌ तत्व नहीं है | किसी प्रतिमा का सम्पूर्ण 
प्रभाव से सौन्दर्याभास होता है | प्रतिमा की पूर्यतायें केवल मुख्त भाग या सम्पूर्ण 
देह भाग की ऐन्द्रिक या भावात्मक शोभा से ही नहीं होती ग्रत्युत उसमें तालमान 
श्रादि तत्वों का दोना मी आवश्यक है। व्यक्तिगत सौन्दर्यानुभूति भी सौन्दर्य का 
मानदण्ड नहीं है । अपिठ, परम्परा अश्रवा सामाजिक मावनाओं के आधार पर 
विसे सुन्दर कद्दा जा सके;-वह सुन्दरता का मानदण्ड है। 'शुक्रनीति' में र्मणीयता 
की व्याख्या इसी दृष्टि से की गयी है :--- - 
शास्रमानेन यो ग्म्य सगस्यों नान्‍य एवं हि | 
शास्रमानविददीत॑ यदरम्यं तद्विपश्चितम्‌ ॥ 
( शुक्रनीति ४५.२७ ) 
रमणीवता के इस अथ के साथ हो साथ यह भावना भी चल्ल पढ़ी थीं कि 
कलात्मक सान्दर्य की पूर्णता आध्यात्मिक सॉन्दर्य के साथ ही दे | मारतीय प्रतिमा 
का उद्धश्य सान्दबानुभूति के साथ ही साथ देवसान्निथ्यानुमूति भी है। मारतीय- 
कला के प्रति इस थुग की उपयोगिताबादी दृष्टि का ही यह परिणाम है| दूसरे 
शब्दों में हम कह तो यद्द गुप्तकालीन सींन्दर्यानुभूति, प्रक्रिया. और प्रवृत्ति का 
स्वाभाविक विकास हे जिसमे थातिक सीन्दर्य और आध्यात्मिक सौन्‍्ठ्य का समन्वय 
है। गुतकालीन प्रतिमाआ के मुख से एक ब्युति प्रस्कृथित होती है | यह तत्त्व 
शुवकालीन-कल्ा का सराइनीय तत्त्व हे ) किन्तु इसे कल्लाकार विशेष की उपलब्धि 


4, शुकनरीति बारदहवी शी का ग्रन्थ है । ह 
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भी कहा जा सकता है क्योंकि, गुसकालीन सभी प्रतिमाओ पर य॒ ६ आभा समान रूप 
से नही मिलती । किन्तु मध्ययुग में अर्थात्‌ ग्यारहवी, बारहवी शती तथा इसके बाद 
की मूर्तियों पर यह आध्यात्मिक तत्त्व प्रतीक, आयुध और अह करण के द्वारा सावभौम 
बनाया गया तथा सावजनीन भी | प्रतिमा के देवत्व के आभास का माध्यम इस 
युग में तथाकथित आध्यात्मिक सौन्दय ( 597प8) ४ट्छपाफज् ) या देवी 
आमभा' ( ॥)ए77॥6-279०९ ) ही नही रह गया अपितु उसे प्रर्तकादि के हारा 
और भी सुगमतापूवक व्यक्त किया गया | उस युग में यह भी भावना थी कि 
प्रतिमा की सुन्दरता देवता को भी आकृष्ट करती है। ऋतणएव मध्ययुग की सौन्दर्य- 
भावना सक्रिय होकर मूर्तियों को सजाने लगीं | यह प्रव्गत्ति पाल-कला से विशेषरूपः 
से प्रचलित हुईं । अलकरण की इस प्रज्नत्ति के हो ज्ञाभ हुए। एक तो देवता 
आक्ृष्ट हुआ और दूसरे उपासक भी । साधक और साध्य का केन्द्र-बिन्दु, मूर्ति, 
देवसान्निध्य का सहज माध्यम बन गया । किन्तु मृर्ति के बाह्य अलकरण, मूर्ति 
की प्रतीक योजना और उपासक के मन की सीन्‍्दर्यानुभूति ( जो बहिरिग चेशओ 
से सुलम थी ) केवल स्थूल सोन्दर्यत्रोध और आध्यात्मिक भावना के सजन में 
समर्थ थे। वास्तविक आध्यात्मिक सौन्दर्य दशन तो ध्यानगम्य हैं। ध्यानावस्था 
में प्रतिमा के वाह्य रूपरग की कोई सत्ता नहीं रहती । ध्यानस्थ होते ही भक्त के 
मन में जिसकी अन्तंदृष्टि अभी भी मूर्ति में ही केन्द्रित रहती है, भौतिक और 
आध्यात्मिक सोन्दय की नि्रिणी प्रस्फुटित होती है । इसी कारण प्रतिमा निर्माण 
के लिये और उपासना भाव के लिये “देवों भूत्वा ठेव यजेत्‌” का सूत्र चल पडा 
था। “मेरवो भूत्वा भैरव यजेत्‌” की भावना का ही परिणाम था कि बढ़ुक भैरव 
की प्रतिमा में भीषणता के साथ ही साथ बालसुलभ कोमलता लाने की भी सफल 
चेट्ा हो सकी । इस प्रकार इस युग की भावना थी कि शास्त्र की युक्तियाँ ही नहीं 
अपितु देवरूप का जो बिम्ब भक्त या शिल्पी के मन में है उसीका साइश्य और 
प्रतिबिम्ब ही देवता का वास्तविक रूप है। देवमूर्ति का लक्षण-निर्णय का आवार 
भी सेवक-सेव्य भाव हो गया :--- 
सेवकसेव्यभावेषु श्रतिमालक्षणं .स्मृतम्‌ | 
( शुक्र ० ४ | ४७६ ) 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि मध्ययुग के शिल्पी शुग-युग से अनुभूत 
शास्त्र युक्तियों के आधार पर तो शिल्पकर्म करते ही थे किन्तु यथावश्यकता और 
यथारुचि उन्हे स्वतन्त्र उद्‌भावनाओं के लिये भी पूर्णतः छूट थी :-- 
प्रतिमां कल्पयेच्छिल्पी यथारूच्यपरे: म्मृता । 
( शुक्र ४ | ४७५ » 


श्र रूपमण्डन 


बह भी ज्ञावव्य है कि कलाकार की चेश, इस युग में भी केवल प्रतिमा- / 
निर्माण क्षेत्र में ही सीमित न थी | अपितु उसे लोक जीवन तथा कल्सना क्षेत्र से 
जो प्रेरणाएँ मिलती थी, उनके लिये मी उसे मुविधा थी । ऐसी मूर्तियों के निर्माण 
में उसे शा््रीय युक्तियों से नहीं देवा रहना पडता था | खरिपमण्ड्न में मी इसकी 
व्यवस्था दी गयी है। सज्वार ने प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में ही कह दिया 
है कि शात्र की युक्तियाँ केवल देवतारूप के निरूपण के लिये द्दी उचित हैं ४-- 


प्रासादे लिब्नमूर्तीनां प्रमाणं शास्र॒लक्षण:ः । 
मनुण्यपशुपक्ष्यादिख्प॑ कुर्यात्तदा  छतेः || 
( रुपमण्डन १-२ ) 
सृत्रधार मण्डन का परिचय | 


यूत्रधार मण्डन के विषय में श्रीरल्नचन्द्र अग्रवाल ने महत्तपूर्ण सामग्री का 
सग्रद किया है ।" उन्होंने सज्नवार श्री भवरलाल संग्रह के एक ताम्रपच्नलेख को 
यकाशित किया जिसका निम्नलिखित पाठ है :--- 


» महाराजाविराज भद्दाराणा श्री माकल्न आदेशात्‌ सूत्रधार । 
२. मण्डन चेतराक्रस्थ थने गुजरात थी चुलायो अठे द्रवार में । 
३. सीलप साम्त्र भगयो थक्ता सुधार हो नहीं जीमु थने गुनरात | 
४. थी बुलाया वहुव मेनतसु । 
८. मस £ प्रत रू० 2० 


इस ताम्रपत्रलेख के विवादस्पढ पश्ष* से न फेंसते हुये भी दो निष्कर्ष बरहुमान्य 


५. सम्मेलन पत्रिका कला अंक, पू० र८५-२६१ 
>, श्वरीरबचन्द्जी की स्थापना ह कि (१) यह लेख भापा और शेल्ी की दृष्टि 
से पद्दबीं शर्त का नहीं है । (३२) मोकल के समय में अनेक शिरपी थे 
ओर शिल्पियों को श्रामाव न था कि मोकल गुजरात से मण्डन को 
चुलाता । (३) यद्धे मण्डन मेवाड दरबार में सोकल के समय में होता तो 
तन्‍्कालीन गिला-नेखों में अन्य सूत्रवारों और शिक्षिपयों की वरह कटी न 
ऊदी उसकी चर्चा अवश्य होती । खम्सेलन पत्रिका कला अंक, ए० १८५ 
फिन्तु यह वाम्रलेख सम्भव ह क्रि क्रिसो पूर्व लेख की अ्रतिलिपि हो श्थवा 
सूत्रवार के सम्बन्ध में श्चलिद पूर्व परम्परा का इस लेख में बाद को कभी 
आलिपिबद्धू किया गया हो । 
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होंगे। एक तो यह कि मण्डन गुजराती था और दूसरा यह कि वह महाराणा 
कुंभा के पूर्व अर्थात्‌ मोकल के समय में ही मेवाड से अपने पिता के साथ आ 
बसा था| सम्भव है कि कुछ समय तक उसे टरवारी यूत्रधारों के बीच मे प्रमुखता 
न मिली हो और यही कारण हो क मोकल के इस ताम्रपत्रलेख के अतिरिक्त अन्य 
किसी अभिलेख में उसका नाम न आया हो ओर बह महाराणा कुंभा या कुम- 
करण के समय में ही निपुण शिल्त्री के रूप मे प्रख्यात हुआ हो । 
'रुपसण्डन में स्वयं मण्डन ने अपने पिता का नाम 'क्षेत्र” बतलाया है और 
अपना स्थान मेटपाट अर्थात्‌ मेवाड़ बतलाया है :--- 
श्रीमद्देशे मेदपाटाभिधाने 
क्षेत्रा्योडभूत सृत्रधारो वरिष्ठ.। 
पुत्रों ज्येण्रो मण्डनस्तस्थ तेन 
प्रोक्त शा््र मण्डनं रूपपूर्वम॥ 
( रूप० ६-४० ) 
चूँकि यह मण्डन की ही उक्ति है अतएव इसका शब्द-शब्द सही है। भैंवर- 
लाल संग्रह के ताम्रपत्तलेख और इस कथन में एक समता तो यह है कि मण्डन के- 
पिता का नाम श्री क्षित्र' या 'पित! था। अतएव उस ताम्रपन्न-लेख की सत्यता 
को हम सर्वथा अल्वीकार नहीं कर सकते | भले ही यह ताम्रलेख पंद्रहर्वा शती 
का न हो किन्तु उसमें उल्लिखित परम्परा या अनुश्र्‌ ति असत्य नहीं प्रतीत होती । 
इससे यह निष्कर्ष भी आद्य है कि रूपमण्डनः के प्रस्तुत श्लोक में मेटपाट को 
गण्डन ने अपने पिता का तत्कालीन स्थान बताया है, न कि मूल ।* 
श्रीक्षेत्र का ज्येष्ठ पुत्र मंडन महाराणा कुंभा के काल और आश्रय में 
विख्यात हुआ । यह तथ्य मंडन के एक अन्य ग्रंथ 'राजवल्लम' से ज्ञात होता है |. 
इसमे मडन लिखता है :--- 
श्रीमेद्पादे नपकुम्भकरणस्तद्डप्रिराजीवपरागसे वी | 
स मण्डनाख्यो भरुवि सूत्रधारस्तेनोद्धुतो भूपतिवल्लभोडयप्‌ || 
( राजवल्लम० १४४३ ). 
पृत्रधार मण्डन केवल सूत्रधार ही नही अपितु शासत्रज्ञ और शाख्र-प्रणेता 
, भी था। इसने पूर्व प्रचलित शिल्पशास््रीय मान्यताओं का पर्याप्त अध्ययन किया 


३. सूत्रधार मंडन के ग्रुजराती होने का एक प्रमाण यह भी है कि उसके 
“रूपसण्डन” पर अपराजितप्षच्छा« _ हम्शेप प्रभाव है। 
र्ई हा 
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था ओर संस्कृत भाषा का मी अच्छा अभ्यास किया था। इसकी कृतियों में मत्स्य- 
पुगण' से लेकर “अपराजितपृच्छा! ओर द्ेमाद्वि तथा गोपाल भद्ट के संकलनी का 
प्रभाव है। इस प्रकार शामत्र ओर लोक में शिल्त ओर वास्तु के सम्बन्ध मे जो 
स्वस्थ और उपयोगी भान्यताएँ तथा परम्पराएं थी उन सबका सम्यक्‌ 
अध्ययन करके तथा उनके प्रति उचित दश्टकीण अपनाकर और अपने व्यक्तिगत 
प्रयोगात्मक अनुभूतियों का आधार लेकर वास्तु ओर शिल्प के उसने कई 
अथ सवे थे। काशी के कर्वीन्द्राचाय (सत्रहवी शी) की सूची में इनके अंथी की 
नामावली मिलती है !' इसमें सन्नवार मंडन के अंथ, राजवल्लम' वास्तु मण्डन,/ 
प्रासाद मण्डन, 'रूपमण्डन', 'राजवल्लम शिल्प! और वास्तुशास्र-शिल्प' हैं | 
कर्वान्ठ्राचाय की सूची १६२१ में प्रकाशित हुईं थी | हरिदास मित्र ने १६३६ से 
दिवतामूर्ति प्रकरण की भूमिका में यूत्रवार मण्डन के ग्रन्थों की एक सत्ची प्रस्तुत की 
है जिसके अनुसार इनके नो अंथ ठदृरते हई | इनकी गणना इस प्रकार है :-- 


2. देवतामूर्ति प्रकरण, २. प्रासाठ भमण्डन,._ ३. राजवल्लम वास्तुशासत्र, 
७० वास्तुसार, ८. वास्त॒ुमझरी, ६, आपतत्त्व | 


इण्डिया आजिसि लाइब्रेरी मे सूजवार मण्डन के 'शिल्पशास्त्र', वास्तुशास्त्र! 
आर 'प्रासाठ मण्डन', ास्तु-विशान! के ग्रथ हद |? प्रसन्नकुमार थआ्रचाय की 
धारणा हैं कि इन सभी अन्‍्था का अन्तिम संकलित रूप 'राजबल्लम मण्डन! या 
“राजवल्लम' था शूत्रवार मण्डन! के नाम पर प्रचल्षित हुआ | कवीच्ाचार्य की 
सूची मे गजवल्लम' और “राजवल्लम-शिल्प! नामक दो ग्रन्थी की गणना है | 
हरिदास मदहोठय का कथन है कि सम्मवतः 'राजवल्लम' वास्तु का श्रंथ था और 
“राजवल्लभ शिल्त', मूर्तिशात्र का ।" राजवल्लम वास्तुशास्र' और (वास्तुराजवल्लम' 
एक़ दी ग्रन्थ है | सूत्रधार मण्डन बिग्चित ग्रन्थ 'रूपमण्डना है जो उपरिलिखित 


4. कवीन्छाचार्य-सूचीपत्रम, गायक्रवाह ओरियण्टल सीरीज, अंक १७, १६२१ 
४० ३३, इण्डियन हिस्टारिकल क्वा2रली खण्ड १४, पृ० ३०८, वर्ष १६४०। 
देबतामरति प्रकरण भूमिका, प्रु० ३ 

केटलाग आ्राफ संस्कृत मन्सक्रिप्टस इन दि लाइवेरी श्राफ इण्डिया श्राफिस, 
अन्थ सस्या ३१४२, १२९६१, ३१४७, २२५३ | 

४, इगिडियन श्रार्किटेक्चर अकार्दिद्न ६ मानसार शिल्पशास्त्र, ग्ृ० १०३ 

४ देखतासूति प्रफरण भूमिका, प्रू० 2 





गए 


श्छ 
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समी सूचियों में आया है। 'रूपमण्डन' के अतिरिक्त 'दिवतामूर्ति प्रकरण” और 
किसी-किसी सूचो में 'रूपावतार' भी मूर्तिशास्नीय ग्रन्थ बताया गया है ।'* किन्तु 
उपलब्ध पाण्डुलिपियाँ के आवार पर सूत्रधार मण्डन द्वारा प्रणीत स्वतन्त्र ग्रन्थ 
“रपमण्डन! ही ठहरता है जिसे उसने या बाद को किसी ने वास्वुशास्त्रीय ग्रन्थी के 
अंगरूप में संकलित कर दिया | रूपावतार' नाम से मुझे अभी तक उनके किसी 
अन्थ की पाण्डुलिपि देखने को नहीं मिली | एसियाटिक सोसाइटी बगाल से मैने 
“रूपावतारमण्डनो नामक एक पाण्डुलिपि मेँगायी, जो वस्तुतः 'दिवतामूर्ति प्रकरण 
की एक अन्य प्रतिलिपि ही है। दोनों अन्धी का अध्याय क्रम ओर विप्य क्रम भी 
णक ही है। दिवतामूर्ति प्रकरण के अन्त मे इति श्रीक्षेत्रात्मज [ सन्न ! ] 
थनन्‍्मण्डनविराचिते वास्तुशास्त्रे खपावतारे देवीमूिलक्षणाधिकारों नाम अष्टमोड्ध्यायः? 
लिखा है | ठीक यही वचन एसियाटिक सोसाईटी »गाल के रूपावतार मंडन 
की प्रति पर भी अंकित है। किन्तु विवतामूर्ति प्रकरण” के आटितः पष्ठ अध्याय से 
सत्र वास्ठुशाल्त्रे देवतामूरतिप्रकरण', द्वितीय अ्रध्याय में 'रूपावतारे देवतामर्ति- 
गकरणे' ओर छुठे से आठव अध्याय के अन्त मे वास्त॒ुशास्त्रे रूपावतारे' श्रंकित 
है। एसियाटिक सोसाइटो की प्रति में प्रत्येक अध्याय के अन्त मे 'वास्व॒शास्त्रे 
रुपावतारें! ही लिखा है। 'दिवतामूति प्रकरण आर 'रूपावतार मण्डन! के 
श्लोका में साम्व है यद्यपि संख्या से थोड़ा अन्तर है। इसका विवरण इस 
यकार होगा ;--- 


अव्याय. छोक सख्या 'दिवतामूर्ति पंरण'.. >छोक संख्या 'रूपमण्डन' 


घर द्व्रे 
र्‌ ३३ ३३ 
्‌ श्प र्‌प्‌ 
हि ६७ ६६ 
व, ११६ १२१ 
क्र १६६ १७५ 
७ ७४ प्प्र्‌ 
पद १२१२ श्श्ष 


किन्तु यहाँ यह भी द्रश्व्य है कि जहाँ 'दिवतामूर्ति प्रकरण में प्रत्येक अध्यायो की 
छोक गणना अव्यायानुसार प्रथकृश्रथक्‌ है ओर 'रूपावतार मण्डन! की छोक गणना 





4. एम. आर, मजूमदार, इण्डियन हिस्टरिकल क्वार्टरली, १६४० पघू० ५२५ 
रलचन्द्र अग्रवाल, सम्मेलन पत्रिका, एू० २८७ 


क : रूपमण्डन 


प्रथमतः सप्त अध्याय तक एक ही क्रम से है, अध्यायानुसार प्रथकुश्रथक्‌ नहीं है | 
इस प्रकार 'रुपावतार मण्डन' में प्रथम अध्याय में १३ हितीय में ६४-६७, तृतीय 
में ६८-१२३, चतुर्थ में १९४-१६०, पचम में १६१-३१२, पह्ठ मं 3१३-४८८ 
ओऔर सत्तम में ४८६-५७५ छोक आये है। अप्टम अध्याय में स्थिति भिन्न है 
और “देवतामूर्ति प्रकरण' की ही तरह प्रथक्‌ रूप से १०१२८ खछोकों की गणना 
है। दोनों अन्थों की छोकसख्या की कमी-वेशी ओर पाठभेद सम्मवतः ग्रन्थ के 
लिपिकारी की अनवधानता के कारण भी है । “रूपावतार मण्डन' का 'दिवतामूर्ति 
प्रकरण' से जो पाठभेद है, उसकी एक तालिका श्री उपेन्द्रमोहन ने अपने ग्रन्थ 
“देवदामूर्ति प्रकरण” में ( प्ृ० १७१-१८७ ) प्रस्तुत की है | 

एसियाटिक सोसाइटी ( कलकत्ता ) ही में सूत्नवार मण्डन का 'वास्वुशास्त्र 
नामक प्रन्थ है [ संख्या !, 89 ]। इस ग्रन्थ के एक प्रकरण में 'रूपमण्डन 
सड्डुलित है। 'रूपमण्डन' की कुछ प्रतियाँ गुजरात में भी है। व्हूलर महोदय ने 
अहमदाबाद के सुखेश्वर शास्त्री से 'रूपमण्डन! की एक पाण्डुलिपि प्राप्त की थो | 

वह पाण्डुलिपि १६२६ ४० की है जिसमें छुत्तीस पत्र तथा पत्येक पत्र पर छुंब्बीस 

पंक्तियों है। व्ूलर के संग्रह में इस पाण्डुलिपि की एक प्रति थो ।* 

वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्यालयीय सरस्वती भवन पुस्तकालय में भी 'रूपमण्डना 
की एक खण्डित प्रति है ( अन्थ सख्या ४५४७६ ) | इस प्रति के कुल १२ पन्ने 
ही बचे हूँ जिसमें एक से तीन श्रव्याय तो पूर्ण किन्तु चौथे अध्याय का केवल ५४ 
छोक ही अवशिष्ट है। श्रन्थ का शेप अंश' नष्ट हो गया है | 'देवतामूति प्रकरण! 
में प्रकाशित 'रूपमण्डन! के पाठ से इस प्रति का पाठ पूर्णतया मिलता है। यहाँ 
तक कि हदरिंदास द्वारा सम्पादित प्रति का जो-जो अंश घटित है वह अंश इस प्रति 
का भी है। भ्रन्धारम्म सें 'विश्वरूप के नमस्कृत्य' के पूव श्रीगणेशाय नम, 
श्री सरस्वत्यं नमः, श्री गुरुम्यो नमः है। पता नहीं यह अशः मण्डन का हीं है 
अथवा प्रतिलिपिकार ने जोड दिया हे। ग्रन्थारम्म वा अन्यत्र मी दिवतामू्ति 
प्रकरण की तरह 4ास्व॒शास्त्रे देवतामूर्तिम्करण” या वास्तुशात्रे रूपावतारे 
देवतामूर्तिप्करण” नहीं है। प्रारम्भ तथा ग्रत्येक अध्याय के श्रन्त मे केवल 
“हपमण्डन वास्तशात्रम! अथवा रूपमण्डने वास्त॒शास्त्रे' ही है । 

मण्डन मह्यगणा कुंमा का सज़घार था। अरतएव उसे मूर्तिनिर्माण का 





जी. धहुलर, ए. कैटलाग ऑफ संस्कृत मैन्सक्रिप्टस ७, पू०२७६, थियोडोर 
आकफ्रष्ट, केटलाग्स कैटलागरस $, छ० ४३४७ मुझे इस संग्रह का 
सूपमण्डन' देखने को नहीं मिल सका । 


पं 
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प्रयोगात्मक अनुभव था। कहा जाता है कि कुंभलगढ का हुर्ग सण्डन की ही 

देख-रेख में बना था। कुंभलगढ़ से मातृकाओ ओर चतुर्विशति वर्ग की कुछ 

विष्णु-प्रतिमाएँ मिली हैं जो 'रूपमण्डन के आधार पर ही बनी प्रतीत होती है।' 

सम्भवतः ये मूर्तियों सत्नधार मण्डन के द्वारा ही बनायी गयी थीं। यह भी सम्भव 

है कि उसने अपनी प्रत्यक्ष देख-रेख में इन प्रतिमाथ्रीं को अन्य शिल्पियों के 
सहयोग से तैयार कराया हो | 

“रूपमण्डन का परवता सूचरधारों द्वारा व्यवह्यर. बहुत दिनो तक होता रहा । 
उन्नीसवीं शती मे 'रूपमण्डन' की टीकाएँ भी हुईं) श्रीढहि लक्ष्मी पुस्तकालय 
( नाडियाद ) मे 'रूपमण्डनों की एक टीका हैं। इसमें रूपमण्डन! के छोको 
का गुजराती में गद्यमयय अनुवाद है।* अनुवाद का एक उदाहरण यहाँ 
ड्रष्टव्य है :-- 

“वेकुठमृ्ति।। गरडासन करवा । अटवबाहु करवा | गद्य, खड॒ग, बाण, चक्र, 
जिम्णी हार्थि करा | आगलि जिमणी पुरुषाकार इसिह करवा । बीजी पासा 
श्रीमूष्ा करवी |... ... ” "क्ृष्णशंकर मूर्ति:। कृष्णशंकर एक अद्ज करवा | दक्षिणाड्रे 
रुद्र | वामाह़े कृण | दक्षिणे जदभार । वामे मुकुट | दक्षिणे क्रुंडल । वामे मकर 
कुंडल । दक्षिण अक्षमाला त्रिशल | थामे शद्ध, चक्र करवा | 


है 


हम आल मी नि पकककिक] 
3. रलचन्द्र अग्रवाल, शोध-पत्रिका भाग ८, अंक ३, छू० ७० शआादि और 
भाग 8, अंक १, घृ० ७-१६ । 
९. इसि्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली, अ्रक्ष १६ » ४० ४२६ । 


प्‌ | 


खण्ड 
“पसण्डन' का अध्यायानुसार विवेचन 


ग्रथम अध्याय 

रुपमण्डन! का प्रथम अध्याव मुख्यतया तालाधिकार है निसके पूर्वांश मे 
प्रतिमाद्रव्य के गुण-दोप का विवेचन मी है। आरम्म में ( छछोक २) यह भी 
बताया गया है कि शाम्र भे केवल देवमूर्तियों का विवेचन होता है और उनके 
निर्माण में शात्र के ही लक्षणा का मुख्यतया पालन करना चाहिये | किन्तु देवतर 
मूर्तियों ( मनुप्य, पशु, पश्नी आदि ) आक्ृतिपरक होती हैँ। इसके बाद मूर्ति- 
निर्माण के लिय अच्छी-चुरी शिला का विवेचन है| इसी प्रसग भें ( छोक १० ) 
प्रतिमाद्रव्य के रुप में वातु्श्री, रत्नों, काप्ठर आर प्रवाल की भी उपयुक्तता का 
विवेचन है | इन मूर्तियों के जीणद्धार के विषय मे कहा गया है कि सौ वर्ष से 
प्राचीन मूर्तियों इर-हालत मे पूज्य हैं। खण्डित ओर भग्न मूर्तियाँ डःखठायी होती है 
अत त्याज्य है । धाठु ओर रक्न की मूर्तियों का तो संस्कार हो सकता है किन्तु 
काप्ठ आर पापाण की बनी मूर्तियों का जीणोंद्धार नहीं होता | जीणोंद्धार संबंधी 
विवेचन केवल इसी अध्याय मे सीमित नहीं है । अध्याय ढो के प्रथम शोक में 
भी इसकी चर्चा है जद्ों इसका संकेत किया गया है कि---सामान्य नियम तो यह है 
कि अंग-मंग प्रतिमा का विसजन कर देना चाहिये, किन्तु यदि किसी मूर्ति मे 
साधारण श्षति हो अर्थात्‌ नख, आभरण, माला या अस्त्र ही द्वद्य दो तो उसका. 
विसजन आवश्यक नहीं है । 

साथारण तौर पर देवताओं को मंदिरों में ही प्रतिष्ठित किया जाता है | किन्तु 
कुपाण-काल से दी यश्षादि की मूर्तियाँ व्रिना किसी देवालय के किसी वृक्ष के नीचे 
या खुले आकाश में भी प्रतिष्ठित करने की परम्परा भारत में थी। इस सम्बन्ध मे 
मण्डन का विवेचन बडा ही पूर्ण ओर उपयोगी दे। प्रतिमा की ऊँचाई के टहिसाव 
से उसने मृर्ति-प्रतिष्ठा सम्बन्धी तीन कोटियों निर्धारित की ह। धर में पूजा योग्य 
प्रतिमा एक से बारह अब्बल तक की ऊंचाई की होनी चाहिये । देवालयों में 
प्रतिष्ठित करने बोग्य मूर्तियों की ऊँचाई बारह अद्वल से नी हाथ तक की होनी 
चाहिये | ग्रासाठ के ब्रिना जिन मूर्तियों की पूजा होनी चाहिये उनकी ऊँचाई ढस 
द्वाथ से ऊपर हो | यूत्रवार ने वह नहीं बताया है कि नो और टस हाथ के वीच 
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में जो मृर्तियाँ पे उनकी कया स्सवस्था ऐ ! किन्तु अनुमानतः थे भी देवालय गे 
प्रतिष्ठि। ऐ सबती है, क्योंकि देबालग ये; मिना पूजी जाने योग्य गरतियीं फ 
जुँथा। एस हाथ से शुरू होती ऐै। बिना देवालग के पूजी जाने भोग्य गूर्ियों की 
भी मो फौ्ियों है । दस एश से छुतीस हाथ तक की उची प्रतिमा फो अ्रलग- 
अहांग प्रतिष्ठित परना चाएिये, भिना सधूतरे फे । किन्तु एससे उंची अर्थात्‌ 
छुत्तीस से पैताजिस हथ तक को उँची प्रतिमा चबूतरे फे आधार पर प्रतिष्ठित 
गरनी शादिये । यह ब्यवस्था सम्भपतः सुरक्षा को एष्टि भे स्राफर फी जाती थी | 

शिल्षपकार्सों में मूति-निर्माण तथा स्थापना राग्गली बुछु पारणाएँ प्रचत्ित 
थी, जैंस शुभ दिन फो शी शिज्षा प्रास फी जाग, गन्दिर गे प्रतिमा-प्रथश 
मे; सगय आगे-आगे च७छुए ले जाया जाय, भूमि पर प डी शिक्षा से मृतिननिर्गाण 
के समय निश्चित दिशा भें ही प्रतिमा फा शीर्ष-भाग बनाया जाय आदि। 
शनका उल्‍्हेस 'झूपमण्टनों फे इस अध्याय में है। साथ ऐ, घु्ट प्रतिमा अथवा 
अशुद्द प्रतिमा फा छक्षण और पहचान बताकर अर्ना-वैतत्य की भी पिवेयना फी 
गयी है । एसफे उपराब्त ताहमाग फा प्रसंग आता है। 'रूपगण्टन! में तालमान 
मे प्रसुक्त गानों फी चर्चा नहीं है, पपपि धनतामूर्ति प्रकरण' और 'रुपावतार मण्एन! 
गे है (अध्याय २, १-२) । फिल्छु 'ूपमण्टणना फे ताल़मान विगेयन फे रपष्टीकरण 
के लिगे ताज्गाम मे प्रमु पिविध मानी फी जानकारी आवश्यक ऐ। 
ताजगाम में प्रयुक्त मान 

तातमाग गे प्रयुद्ध माने के राग्रसे यूक्षा एफाई परमाणु है। परगाणु फे 
आधार पर एसरो छोगी एफाइगो का मणणन शास्त्री भे एस प्रकार है :-- 

धह्ष्टी परगाणवों स्थयक्रविप्रुट्‌ । अष्टी शिक्षा | पा णष्टी यूकासध्य: । 
से छाह्ी यवगध्यः । अप्टो यवमध्या 'अशुक्षम ।7 


( अभथेशारर७० २, ९०, २-५ )े 


शर्थति--- ८ परगाणु ८ १ रभरेणु 
८ श्भरेणु १ शिक्षा 


८ शिक्षा मे ९ यूकागध्य 
पू यूकागश्य रू १ सवमध्य 
८ ययगध्य रू $ अश्ुल्ञ! 


१, राप गे शपती साक्षिकां भें सोच 


- 


घरए फे पश्ठुक्षों का निर्देश फिया ऐ--- 
उाागगानान्ुण, भध्यपानाशुल एथा सधमसावाशुण्त जो फ्मशः 5, ७ थोर 
| घय का ऐप था । राव० शाग १, ९ परिशिष्ट थी, ए० १ । 

|| 
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वेवतामूर्ति प्रकरण” की मानतालिका इस प्रकार है :-- 
छाया रेणु&अ) वालाग्र-लि0क्ष-यूका यबो5छुल: 
० ० ०. ऊ 
क्रमाइशगु्ण मार्न जिनसंख्य: करोउहुले. | 
( द्रे० मू० २, १ ) 
इस प्रकार कीटिल्य से लेकर सूत्रधार मण्डन के समय तक तालमान सम्बन्धी 
मानपद्धति लगभग एक-सी रही है। कोटिल्य में वालाग्र का विचार नहीं किया 
गया है ओर ८ सथरेणु का १ लिक्षा माना गया है। सृज़्धार मण्डन के अनुसार 
र4रेणु और लिक्षा के बीच में एक इकाई बालाग्र थी | इन सब्रों का क्रम इस 
प्रकार होगा :--- 


८ परमाणु ८ १ रथरेणु 
८ रथरेणु ८ १ वालाग्र 
८ वालाग्र रू १ लिक्षा 


इसके बाद का क्रम कौटिल्य के अथंशास््र' के समान ही है | 

परमाणु से लेकर लिक्षा तक का मान अत्यन्त सक्षम ओर काल्पनिक प्रतीत 
होता है | मृतिनिर्माण में वस्तुतः यूका का भी प्रयोग कम होता था | ऑख आाटि 
की वारीकियों के दर्शाने में बबमध्य का उपयोग मिलता है। वैसे, अड्ठल ही 


सामान्यतया तालमान का व्यावद्यरिक आधार था। अह्ुल के सम्बन्ध में कोटिल्य 
ने बताया है कि :--- 


अष्टी यवमध्या अछुलम्‌। मध्यमस्य पुरुपस्य भध्यमायां अकुल्या-- 

मध्यप्रकर्षो वाहुलम्‌ | 
( अर्थ० २ | २० | ६-७ ) 

अर्थात्‌ आठ वबमरध्यों का एक अछुल होता है। साधारण तथा, मध्यम कद 
के पुरुष की मध्य अछुली के मध्य भाग की भोयई एक अल का मान है| 
मल्त्यपुराण' में इसका संकेत है कि अठ्ठल् का कोई निश्चित आघार नहीं था | 
अत्स्यपुराण' का वचन है :--- 

स्वकीयाडु लिमानेन मुखं स्याद द्वादशाक्लम्‌ | 


( मत््य० २५७ | १६ ) 
यहों “स्वकीयाइलिमानेन” से यह स्पष्ट नहीं होता कि शिल्पकार का अद्ठलल 
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अथवा मूर्तिनिर्माण करानेवाले का अल । 'इह्त्सहिता में मी अल के मान के 
संबंध में ऐसी ही उक्ति है (१ ् 
स्वैरहुलप्रमाणेद्रोद्शविस्तीणुमायतं च मुखम्‌ । 
( वृहत्संहिता ५७-४ ) 
शुक्रनीति' के अनुसार अगुल को मुष्टि का चतुर्थ भाग बताया गया है :-- 


स्वस्वमुष्टेश्वतुर्थोयों छाडुलं॑ परिकीर्तितम्‌। 
( शुक्रनीति० ४-४०६ ) 
इसी प्रकार की उक्ति प्रतिमामानलक्षण' में भी है :--- 
पल्लवाना चतुभोंगो मापनाडुर्लिका स्पूता। 
६ $:8 ) 
इस प्रकार अद्ठुल्ञ के मान के सम्बन्ध में दो प्रकार की परम्पराएँ प्राचीन 
भारत से प्रचलित थी | एक तो आठ ववमध्य के वरावर एक अड्लल वाली जिसे 
एक सुनिश्चित मान माना जा सकता है। इसे मानाइल कहा गया है। श्रीजितेन्द्र 
बनजां महोदय की धारणा है कि आठ यवमध्य वाला अछुल्न सामान्य अइल से 
बड़ा था ओर मूर्तिशात्न में प्रयुक्त नहीं होता था ।* 
किन्तु यह बडे आश्चर्य की बात है कि लिक्षा से लेकर अछु॒ल तक की मान- 
वोजना अव्यावहारिक होते हुए. भी तालमान सम्बन्धी सभी प्रकरणों में उद्धुत है । 
मानाइल की इस निश्चित मानयोजना के अतिरिक्त मात्राइलल का भी प्रचार 
था । कोटिल्य की अछ्ठुल सम्बन्धी दूसरी परिभाषा सध्यमस्य पुरुषस्य मध्यमाया 
अकुल्या मध्यप्रकर्पो वाहुल्म्‌ और 'बहत्संहिता' (३७-४), 'शुक्रनीति! (४-४०६) 
और 'प्रतिमानलक्षण' ( १-४ ) की अब्लुल सम्बन्धी धारणा मानाइल की तरह 
सुनिश्चित न थी और शिल्पकार अथवा यजमान के अचल की मोदाई के आधार 
पर कम या वेशी हो सकती थी। बनी महोठय की धारणा है कि मात्राइल 
वास्तु ओर शिल्पशात््र में बहुमान्य था और इसका व्यवहार मूर्ति अथवा मन्दिर 
आहठि की ऊँचाई नियत करने में होता था । 
“रूपमण्डन! में न तो मानाइल की चर्चा है और न मात्राइस की ४ 
बृहत्संहिता, (७-४ । 
चनर्जो, ए० ३१६-१७ | बनर्जी महोदय की धारणा उचित है। 
बनर्जी, छू० ३१७ । 
ददेवतामूर्ति प्रकरण में मानाइुल की चर्चा सम्भवततः परम्परा परक है। चहाँ 
भी मात्राइल का उल्लेख नहीं है, दे० सू० प्र० ३-१ । 
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“ददेवतामूर्ति प्रकरण' की मानतालिका इस ग्रकार है ४२२८ 
छाया रेणु(श्र) वालाग्र-लिक्ष-यूका यवोडछुलः | 
न्‍ ० ० त्ते हर 

क्रमादशगुणं मान जिनसंख्यः करोउडुलेः ॥ 
( दे० मू० २, १ ) 
इस प्रकार कीटिल्य से लेकर सूत्रधार मण्डन के समय तक तालमान सम्बन्धी 
मानपद्धति लगभग एक-सी रही है। कोटिल्य में बालाग्र का विचार नहीं किया 
गया है ओर ८ रथरेणु का १ लिक्षा माना गया है। सूत्रधार मण्डन के अनुसार 


रथरेणु ओर लिक्षा के बीच में एक इकाई बालाग्र थी | इन सबो का क्रम इस 
प्रकार होगा :-- 


॥ 


८ परमाणु ८ १ रथरेणु 
८ रथरेणु ८ १ वालाग्र 
८ वाल्ाग्र ८ १ लिक्षा 


॥ 


इसके बाढ का क्रम कौटिल्य के अथंशास्र' के समान ही है। 


परमाणु से लेकर लिक्षा तक का मान अत्यन्त युक्षम ओर काल्पनिक प्रतीत 
होता है। मूर्तिनिर्माण में वस्तुतः यूका का भी प्रयोग कम होता था | आँख आदि 
की बारीकियों के दर्शाने में यवमध्य का उपयोग मिलता है। वैसे, अ्ठ॒ल ही 


सामान्यतया तालमान का व्यावह्रिक आधार था। अइल के सम्बन्ध मे कॉटिल्य 
ने बताया है कि :--- 


अप्टो यवमध्या अह्लुलम्‌। मध्यमस्य पुरुषस्य मध्यमायां अहुल्या-- 

मध्यप्रकर्षों बाहुःलम्‌ ॥। 
( अर्थ० २| २० | ६-७ ) 

अर्थात्‌ आठ यवमध्यों का एक अल होता है। साधारण तया, मध्यम कद 
के पुरुष की मध्य अछ्ल्ञी के मध्य भाग की मोदाई एक अल का मान है | 
मह्स्यपुराण! में इसका संकेत है कि अइल का कोई निश्चित आधार नही था | 
भत्स्यपुराण' का वचन है :--- 

स्वकीयाहुरलिमानेन मरु्ख स्यादू द्वादशाहुलमू । 


( मत्यय० २४७ | १६ ) 
यहाँ “स्वकीयाइलिमानेन” से यह स्पष्ट नहीं होता कि शिल्पकार का अब्गुल 
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है] 


अथवा मूर्तिनिर्माण करानेवाले का अब । इहत्संहिता' में मी अइल के मान के 
संबंध से ऐसी ही यक्ति है |" 
स्वैरहुलप्रमाणद्वोद्शविस्तीणुंमायतं च मुखम्‌ । 
( वृहत्संहिता ५७-४ ) 
शक्रनीति' के अनुसार अंगुल को सुष्टि का चतुर्थ भाग बताया गया है :-- 
स्वस्वमुष्रेश्वतुर्थोशीं छाडुल॑ परिकीर्तितम्‌ | 
( शुक्रनीति० ४-४०६ ) 
इसी प्रकार की उक्ति श्रतिमामानलक्षण' में भी है :-- 
पल्लवाना चतुर्भागों मापनाहुरलिका स्छता। 
(१।४) 
इस प्रकार अछ्ुल्ञ के मान के सम्बन्ध मे दो प्रकार की परम्पराएँ प्राचीन 
भारत में प्रचलित था। एक तो आठ यवमध्य के बरावर एक अइह्ुल वाली जिसे 
एक सुनिश्चित मान माना जा सकता है। इसे मानाइल कहा गया है। श्रीजितेन्द्र 
बनर्जा महोदय की धारणा है कि आठ यवमध्य वाला अड्लुल्ञ सामान्य अइल से 
बडा था ओर मूतिशाल्र में प्रयुक्त नहीं होता था ।* 
किन्तु यह बडे आश्चर्य की बात है कि लिक्षा से लेकर भड्डल तक की मान- 
वोजना अव्यावहारिक होते हुए भी तालमान सम्बन्धी सभी प्रकरणों में उद्धृत है । 
मानाइल की इस निश्चित मानयोजना के अतिरिक्त मात्राइल का भी प्रचार 
था । कोटिल्य की अल सम्बन्धी दूसरी परिभापा मध्यमस्य पुरुपस्य मध्यमाया 
अडुल्या मध्यप्रकर्षो बाहुःलम्‌ और 'बहत्संहिता' (५७-४), शुक्रनीति! (४-४०६) 
ओऔर प्रतिमानलक्षण” ( १-४ ) की अह्ठल सम्बन्धी धारणा मानाइल की तरह 
सुनिश्चित न थी और शिल्पकार अथवा यजमान के अ्लल की मोदाई के आधार 
पर कम या वेशी हो सकती थी। बनर्जी महोदय की धारणा है कि मात्राइल 
वास्तु ओर शिल्पशात्र में बहुमान्य था और इसका व्यवहार मूर्ति अथवा मन्दिर 
आदि की ऊँचाई निथ्रत करने में होता था | 
“रूपमण्डन! में न तो मानाइछल की चर्चा है और न मात्राइल की | 
बहत्संहिता, ५७-४७ । हा 
वनर्जो, (० ३३१६-१७ । बनर्जी महोदय की धारणा उचित है। 
बनर्जी, छए० ३१७ । 
ददेवतामूर्ति श्रकरण' में मानाइुल की चर्चा सम्भवत्तः परम्परा परक है। वहाँ 
भी सात्राइल का उद्लेख नहीं है, दे० सू० प्र० २-१ । 


ब्द कण टण (5 
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लगता है कि जैसे मूर्तिकारों में अड्लल सम्बन्धी घारणा स्थिर न थी और वह 
प्रतिमा-निर्माण के लिये उपलब्ध काष्ट पापायादि प्रतिमा-द्रव्य की लम्बाई, चौडाई 
के आधार पर की जाती थो। यदि मानाइल अथवा मात्राइल के सुनिश्चित मान के 
आधार पर प्रतिमामान का निर्धारण होता तो प्राचीनकाल की समी मूतियाँ विशेष- 
कर समान ताल की, एक ही लम्बाई-चीौडाई की होती | किन्तु ऐसा हुआ नहीं है। 
यह सही है कि भारतीय मूर्तिकारी को एक ताल (१२ अइल) से लेकर सोलह ताल 
(१२)८१६-१६२ अंगुल) तक की प्रतिमा बनाने की सामान्यतया छूट थी | किन्तु, 
जेसा कि तालिका संख्या १ से श्ञात होता है", विभिन्न ताल्ों के लिये विभिन्न देव- 
स्वरूप भी निश्चित थे । 
तालिका संख्या १ 


ताल रूपमण्डन के श्रनुसार 


अपराजितपृच्छा के श्रनुसार 


१ आसवक्त्‌ कीर्तिवक्त, जलचर 
९ पक्षी विहंग 

हे कुझञ्लर कुल्नर 

४ किन्नर, अश्व द॒रंग 

५, आसीन सुर, वृष, शूकर, वामन किन्नर 

६ गणनायक गणनाथ, यक्ष 

७ वृष, शूकर (वराह्मवतार )) मानव मानव 

८ पावंती वठिव्य योषित 

६ सवदेवता स्वदेवता 

१०७ राम, वलि, रुद्र, जिन राम, विष्णु, वेरोचन, सिद्ध, जिनवर 
११ स्कनन्‍्द, भूत, चण्डिका रुद्र, भूतगण 

१२ वेताल मधुमुरों 

१३ राक्षस राक्षस 

१४ देत्य दानव 

१५ शभशु चामुण्डा, भगु 


१६ क्रदेवता 


जगमुकुय्चन्द्रालकृनतदेवता ९ 


'रूपमण्डन' के अनुसार राम, बलराम, पावंती, देवी, जिन, स्कठ, हनुमान 
को छोड शेप सभी देवताओ की मूर्तियाँ नव ताल की बनानी चाहिये | 
स्व देवा नवांशकाः | 





१3. रुपमण्डन, १।१६-२३ | 
है, बही, १२१ । 


भूमिका र्‌र्‌ 


नवताल में देवप्रतिमा बनाने का विधान बडा ही प्राचीन और लोकप्रिय है। 
धृहत्संहिता' का विधान है कि प्रवर कोटि की मूर्तियों १०८ अड्॒ल्न ( नवताल ) 
की होनी चाहिये :--- 
द्शरथतनयो रामो वलिश्व वेरोचनिः शतं विशम्‌ । 
द्वादशहान्याशेपा: प्रवरसमन्यूनपरिमाणा: ॥ 
(५७ | ३० ) 
भत्त्य', अग्नि ओर “विष्णुधर्मात्तर' पुराणो का भी यही अमिमत है कि 
देवप्रतिमा नवताल में वननी चाहिये | 
लवतालप्रमाणास्तु देवदानवकिन्नरा. । 
( मत्स्य० २५७ । १६ ) 
देवप्रतिमा निर्माण प्रसंग में 'अग्निपुराण” का वचन है :-- 
शिलां शिल्पी तु चचधा विभज्य नवमेडशके | 
( अग्नि० ४४ | २ ) 
कायो हंस'"प्रसाणेन देवा..... । 
(वि० ध० २८। ६ ) 
'ुक्रनीति' और 'प्रतिमामानलक्षण' के अनुसार भी देवता की मूर्ति नव ताल 
ही में बननी चाहिये :--- 


वामनीसप्नताला स्यावष्टताला तु मानुपी | 
नवरताला स्मृतादेवी राक्षती दशतालिका॥।॥ 
( शुक्रनीति ४ | ४१० ) 
यत्क्रिश्वचित्‌ कायकायाम॑ विभज्य नवभागतः । 
( प्रतिमामानलक्षण १ | ६ ) 
यदि नव ताल ही में? सामान्यरूप से देवमूर्ति-निर्माण की परम्परा प्राचीन 


4. “विष्णुधर्मोत्तर' में पाँच प्रकार के पुरुष बताये गये हैँ :-- 
हस, भद्ग, मालव्य, रुचक और शशक । 

हँसो भद्दोड्थ मालब्यो रुचक. शशकस्तथा | दि० घ० ३ ।॥ ३५८ । 
इनकी ऊँचाई क्रमश, १०८, १०६, १०४७, १०० शौर &० अ्ंगुल की बतायी 
गयी है, वि० ध० ३। ३५॥६-१३ । इस प्रकार वि० ध० का हँस प्रसाण 
१०८ अंगुल का नदताल ही है । 

२. कभी-कभी नव ताल से अधिक दाल की प्रतिमा बनाने का विधान है। यह 
परम्परा मध्ययुग में सम्भवतः क्षेत्रीय रूप में चली । 
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ओर बहुमान्य है तो प्राचीन मूर्तियाँ सामान्यतया १०८ अल की ही होनी 
चाहिये | किन्तु ऐसे उठाहरुण उपलब्ध नहीं होते | प्राचीन मूर्तियों विभिन्न 
मानों में उपलब्ध हुईं हैं। प्रायः सभी भ्रन्थों में राम की प्रतिमा दश ताल 
में बनाने का विधान बताया गया है", किन्तु उपलब्ध प्रतिमाएँ १२० अद्डुल 
की ही नहीं छोटी-बडी भी हैं। स्कन्द की प्रतिमा ग्यारह ताल में बनाने 
का विधान 'रूपमण्डन! में है।* कुषाण-काल्न से लेकर सत्रहवी शती तक अनेक 
मूर्तियों स्कन्‍्ठ की मिली ह किन्तु वें समानरूप से १२० अंगुल की ऊँचाई की 
नही हैं, छोटी-बडी हैँ । 

प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्‍यों हुआ १ जिंस तालमान या मानयोजना 
का प्राचीन शिल्पशात्रों में इतना आदर विया गया कि जो प्रतिमा मानह्दीन या 
मानाविक है वह त्याज्य है?, उसकी इतनी अवहेलना प्राचीनकाल में क्यो हुई कि 
उस मानयोजना के अनुसार प्रायः एक भी देवप्रतिमा नहीं उपलब्ध होती, 

लगता है जैसे लोक मे प्रचलित मानाइल ओर मात्राइल से परे मूर्तिकारों 
में कोई अन्य प्रकार का अइल प्रचलित था नबिसे देहल्ग्ध अद्लुल्ल कद्दा जा सकता 
है। (ृहत्सहिता', प्रतिमामानलक्षणं और 'मत्स्वपुराण' के समय से लेकर 
“रूपमण्डन' के समय तक देहल्व्ध अइ्डल्न को शिल्पकारो के द्वारा मान्यता मिली 
थी । मत्स्यपुगण' का वचन है ३-- 

प्रतिमामुखमानेन नवभागान्‌ प्रकल्पयेत । 
( मत्स्य० २५७ | २६ ) 

ठीक यही उद्धरण “रूपमण्डन ( १३० ) में मिलता है। 'मत्स्वपुराण! का 
विधान है कि पहले मुख के मान की कल्पना करनों चाहिये और फिर उसीके 
आधार पर पूरे शरीर की :-- 

मुखमानेन क्तव्या सर्वावयवकल्पना | 
४ ( मत्स्य ० २५७१ ) 
सामान्यतवा आज भी जब कमी कोई चित्रकार या मूर्तिकार चित्र या मूर्ति 


4. शुक्रनीति, ४॥१२ । चृहत्सहिता, ५७)३० । _ रूपमण्डन, १२१ । 
२. ताला एकादश स्कनन्‍्ढों हनुमान्‌ भूवचण्डिका । रूपमण्डन, १॥१२ । 
२ ठेवालये मानहीना मूति' भप्ना न धारयेत्‌ । 

शुक्रनीति; ४४५२१ । 


शुक्रनीति' का बचन है “-- 
हीनाड्ी स्वामिन हन्ति हावधिकाड़ी च शिल्पिनम । 
४।५०६ | 
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चनाता है तो त्रकीही कल्मना करता हैं। पले मुख का मान निश्चित 
करके पुनः उसके आधार पर पूरे शरीर का मान निश्चित करता है। इस 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामान्यतया देवप्रतिमा नवताल में बनती थी 
ओर इस परुपरा में देवता का मुख एक भाग में बनता था? तथा शेष शरीर आठ 
आग में | इस प्रकार मुखसहित पूरी प्रतिमा का योग नव भाग या ताल होता था। 
(विष्णुधर्मोत्तरपुराण' में एक ताल के अंतगत द्वादश अब्ुल्न बताया गया है;--- 


द्वादशाहुलविस्तारस्ताल इत्यभिधीयते | 
(३५। ६११ ) 
अब यह स्थिर किया जा सकता है कि नवताले में बनी प्रतिमा का एक 
देहलब्ध अज्वुल कितना होगा। वृहत्सहिता' के कथन ;--- 
स्वैरक्ुज्प्रमाणेद्रोद्श विस्तीण|मायतत्न मुखम्‌ । 
(अ० ५४७४ ) 
की व्याख्या उत्तल ने भमत्त्यपुराण' की परम्परा अथवा कलाकारों के बीच 
प्रचलित परग्परा के आधार पर यद्द दी है कि :-- 
यस्मात्‌ काष्ठात्‌ पापाशादिकाद्वाप्रतिमा कृयने तद्देध्य पीठप्रमाणविवर्जित॑ 
द्ादशभाग विभक्त कृत्वा तत्तोकों भागों नवधा काय:, सोउह्ुःलसंज्ञाभव॒ति | 
यह विधान १०८ ( नववाल ) की प्रतिमा-निर्माण के संबंध में बताया गया 
है। अतएव अब उत्तल्न के आधार पर यह आशय निकाला जा सकता है कि नवताल 
की बनी प्रतिमा के मुखभाग का दादशाश एक अह्लल ( देहलव्ध अल ) है । 
“अग्निपुराण' में इसी आशय मी यक्ति हैं :--- 
शिल्ञां शिल्पी तु नबधा विभज्य नवमेडशके। 
सूयभक्त: शिल्ाायान्तु भागं स्वाडुलमुच्यते ॥ 
( अग्नि० ४४२ ) 
यद्यवि उत्पल ने १०८ अद्ठुल्ल की दीघता वाली ग्रतिमा के आधार पर ही यह 
अभिमत व्यक्त किया हैं किन्तु यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि जैसे अइल का 
मान कोई निश्चित मान नहा था वैसे ही ताल का मान भी अड्ठल के आधार पर होने 
के नाते निश्चित नहीं था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी सेवताल 
प्रतिमा का नवाँ भाग एक ताल और उसका #चउठ भाग अथवा एक भाग का 
दावश भाग एक अब्डल्न, होगा। ऐसी कल्पना कर लेने से सहज ही इसकी व्याख्या 


१. बृहत्संहिता, ५७॥४ । अप्ि०, २४४ । मत्स्य ०, २५७११६ । 
अतिमामानलक्षण, १।६ । रूपसण्डन, १३० । शुक्रनीति ४४४१० । 


रँ 


२६ रूपमण्डन 


की जा सकती है कि प्राचीन-काल में तालमान का अनुसरण करते भी छोटी बड़ीः 
प्रतिमाओ का बनाना कैसे सम्भव हुआ १ 

इस अनुमान के आधार पर और तालमानी का आशय सममकरा जा 
सकता है और एक से लेकर सोलह या इससे भी अधिक ताल्लो में बनी 
प्रतिमाओ का अ्ललमान और तालमान निर्धारित किया जा सकता है। ( द्रश्व्य 
तालिका संख्या २ ) 


तालिका संख्या २ 


मुख भाग मुखसहित देहलव्ध अंगल बिशे 
ताल पूघ प्रतिमा कट) टन योग) दर अविसा का वशेप 
एक तात्में प्रतिमाके लिये 
१ बन अंडल श्तालया १२ च> .. शिल्पकार कोई भी छोटी 
इकाई स्वीकार करेगा 
रे २८१२-२४ “5 एक तल की अनुमानित 
इकाई से हुगु्नी 

३ श्र ३०८१ २-३६ डर 9. तिगुनी 

9. हे ४>८१ २-४८ »  चीगुनी 

पू दे ४०८१२-६० द्वठ 9. पिच गुनी 

द दर ६८१ २-७२ डर » छः गुनी 

७. ऊछ ७१६१ रूप ब् » सात गुनी | 
८ ट॑ ८०८१ २८६६ छह - 9» आठ सुनी 

६ ५ ६*१२-१०८ बढेट » नव गुनी 
१० 4ीौढ १०३८१२-१२० वशेठ 9. देंस गुनी 
28 जाई ११५८१२८-१३२ बडर » ग्यारह गुनी 
१२. 59 १२१ रल्श ४... पेड ». बारह गुनी 
श्ड याद १३५८१२८-१५६ बण्६ ». पेरढ गुनी 
१४ यौट १४३८१ २-१ द८ कोड ४». चौदह गुनी 
१५. पल १५२८१२-१८० नि » पंद्रह गुनी 
श६-. . ०६ १६३८१२८१६२ कक ५ सोलह गुनी 


भूमिका २७ 


दिवतामूर्ति प्रकरण' में अछुल और ताल के बीच के भी कुछ मान गिनाये 
गये है :-- 
तस्याडुलप्रसाणन दच्चडुलं गोलक भवेत्तू। 
कल्ना च तत्समा प्रोक्ता द्वाभ्यां तू सागसेव च ॥ 
एप्िरेव त्रिमिर्भागस्तालमानं प्रकीर्तितम | 
( दे० मु० प्र ० २। २-३ ) 
धमराज्नणयूत्रधार' में मोलक और कला का एक और पर्याय मात्रा 
बताया गया है। 
धानसोज्लास' में 'देवतामूर्तिप्रकरण' की ही भाँति अल आर तांल के बीच 
की मानयोजना वर्णित हैं :--- 
एकाहुल भवेन्मात्रा 6 गोलक॑ कला | 
त्रिमात्रमद्धा (ध्य) दकला भागश्च चतुरहुलम ॥ 
प्रयो भागा वितरित: स्याद्वितस्तिस्ताल उच्यते | 
( मानसोज्लास १ | १६६ ). 
इन मार्नों की तालिका इस प्रकार समझी जा सकती है :--- 


२. अद्डल का १ गोलक या १ कला या १ मात्रा | 
२. गोलक, २ कल्ला या २ मात्रा का १ भाग। 


अथवा 


४ अल का १ भाग | 
३ भाग का १ ताल | 
रूपमण्डन! में कला और गोलक संजा का व्यवहार नहीं है| भाग ओर मात्रा 
का व्यवहार है। किन्तु भाग और मात्रा यहाँ ऊपर दी हुई तालिका के अनुसार 
नहीं हैं। 'रूपमण्डन! में भाग का अर्थ १९ अल और मात्रा का अथ एक अइल है। 


ताल्लमान 

प्रतिमा निर्माण के लिये नाप जोख छुः तरद् से होता है| जिसके लिये मान,, 
प्रमाण, उन्‍्मान, परिमाण, उपमान और लम्बान की सनाएँ मूर्तिकारों में व्यवहबत 
होती थी। मान का अर्थ लम्बाई से, प्रमाण का चौडाई से, उन्मान का मोटाई 
से, परिमाण का परीणाह या घेरे ( गोलाई ) से, उपमान का दो अवयवो के बीच 
के स्थान से, लम्बमान का अर्थ प्रलम्ब रेखा की लम्बाई से है। इन छः मानो 


रद रूपमण्डन 


का बोध विविध सश्ञाओं से होता है। श्री राव महोदय की तालिका के अनुसार" 
मानाठि के पर्याय इस प्रकार हैं 

मान आयाम, आयत, दीघता | 

प्रमाण विस्तार, तार, स्तृति, विस्तृति, विखतम्‌, व्यास, विसारित, विपुल, 

तत, विष्फम्म तथा विशाल | 
उन्‍्मान >बहल, धन, मिति, उच्छाय, ठज्ञ, उन्नत, उत्सेध, उच्च, निष्कम, 
निष्क्ृति, निर्गम; निर्गंति तथा उद्गम | 

परिमाण मार्ग, प्रवेश, परिणाह, नाह, इति, आइति तथा नत | 

उपमान >तीत्र, विंदर तथा अन्तर | 

लम्बमान 5 सूत्र, लम्बन, तथा, उन्मित । 

खेद है कि इन सभी दृष्टिकोणो से मूर्ति निर्माण के लिये तालमान का वर्णन 
प्राचीन अथो में समान रूप से नहीं मिलता ।* कोई कोई ग्रंथ तो केवल मान 
अर्थात्‌ प्रतिमा की दीघ्रता का ही विचार करते है, प्रमाण उन्‍्मान आदि 
की दृष्टि से नहीं | “रूपमण्डन! में भी प्रतिमामान का सभी दृष्टिकोणो से विचार 

नहीं हुआ है । 'रूपमण्डन! में छः से नव ताल का विचार किया गया है। जिसमें 

घट , सत्त ओर अष्टताल की प्रतिमा का मान बताते हुये मण्डन ने केवल प्रतिमा 
के मुख से लेकर पाद तक के त्म्बमान अथवा दीघंता का ही विवेचन प्रस्तुत 
किया है। अर्थात्‌ मुख से औवा, ओऔवा से हृटय, हृठय से मध्य, मध्य से नामि- 
मेढू, नाभि-मेढ्‌ से ऊछ, ऊर से जान, जानु से जद्डा और जच्जा से पादमूल का 
लम्बान मे अन्तर बताया गया है | ( द्रशव्य तालिकाएँ सख्या ३ से ६ ) 

लम्बान अथवा टीघ्रता सम्बन्धी मान की व्यजना में मण्डन ने जिन विशिष्ट 
शब्दों का प्रयोग किया है वे प्रमाण, और उत्सेध हैं। नवताल्न के वर्णन में 
विस्तार, दीघ्ता, विस्तार, व्यास, और उद्धव भी आये हे] 





९. गापीनाथ राव, भ्योसायर्स आफ दी भआआर्कलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, 


स॒० ३ पृष्ठ 2८, 
२. बहन्सदिता, झर० ५६, मत्स्य, आअ० २५६ वि० ध० ख० ३ | 
अआ० ३५--३७ शिल्परत्न, अ० ५-१५, अ्रपरा०, अ्र० २३१०-११; 


अतिमामानलच्ण, छ० २-५०, शुक्रनीति, ७ | ४-५० ३, समराज्षण 
खुत्रधार, अ० ७५, सानसोल्लास, श्र० १$८। 


विशेष जानकारी के लिये उषष्य, राच, स्थोमायस शआ्ाफ दी श्रार्कलाजिकल 
सर्वे आफ इण्डिया, संस्या, ३, वनर्जी अर०. ८ । 


भूमिका श्६ 
तालिका संख्या ३ 


पट ताल में बनीं प्रतिमा का प्रमाण 


मुख २ ताल 
जठर २ ताल 
गुह्याड़ ४ ताल 
ऊरु ७ अब्ल 
जद्जा ७ अह्ठुल 
जानु ३ अड्डुल 
पाद ३२ अद्ठल 


नोट--रूपमण्डन! में पद ताल के अन्तर्गत शकर, वामन और गणनायक 
का विधान है। ( रूपमण्डन ११२० ) तालानुसार उपयुक्त विभाजन अशुद्ध 
अपर्यात्त और विषम है । 


तालिका संख्या ४ 


सप्त ताल मे बनी प्रतिमा का प्रमाण 


अ्रवयव रू मभ. के अनुसार दे. मू. प्र. के श्रनुसार 
केशान्त नहीं दिया है ३ मात्रा या अछुल 
मुख १ ताल १ ताल 

ओऔवा ३ अछुल २ अल 

हृदय छह अइल ७४ अहुल 

मध्य ६ अड्ुल ६ अच्डत्न 
नामि-मेद ७३ अछठुल ७९८ अछल 

ऊद श्८ अल श्८ अल 

जानु नहों दिया है. ३ अइल 

जड्डढा नहीं दिया है. १८ अइल 

पादान्त या पादोत्सेध.. ३ अच्लुज् २ अइल 


(१) रूपमण्डन! में केशान्त, जानु और जच्धा का विवरण नहीं है | इसे दे० मू०. 
/ प्रकरण के अनुसार समभना चाहिये। द्रष्टन्य मूलपाठ १। २६-२७ ओर 
उसको ट्प्पिणी 


रूपमण्डन 


पं 
6 


तालिका संख्या ४ 
अष्ट ताल में बनी प्रतिमा का प्रमाण 


अवयव रूम: के शनुसार दे. मू. प्र. के अलुसार 
केशान्त नही दिया है , ३ मात्रा या अल 
सुर १२ अब १२ अचल 

ग्रीवा २ अइल ३ (१) अइल 
हृठ्य ६ अड्डल ६ अइत्न 

नमथ्य १२ अछुल १२ अल 
'नाभिमेद्‌ ६ अछ्ुल ६ अइ्ुल 

डर २१ अल २१ अह्ुल 

जानु ३ अइब् ३ अइत् 

जच्डा २१ अल २१ अह्लुल 
'पावमृत्न ३ अल ३ अल 

योग ६३ ६६ 


नोट--रूपमण्डन! में केशान्त का मान नहीं दिया है, अतएव ३ अल 
अप्टताल मान के योग से कम आता है। इन तीन अइुल्ों के परिमाण में या तो 
क्ेशान्त था ( दे० मृ० प्र० २११६ ) अथवा 'शुक्रनीति! के अनुसार श्रीवा, जानु 
ओर गुल्फान्त में तीन को अपेक्षा चार-चार अ्लुल्ल का परिमाण था | 
शुक्रनीति के अनुसार 


मुख १२ (९ भइत्न 

ग्रीवा ४ अन्त 

ह््व्य १० अछूुल्ष 

उठर १० अह्ुल 

बस्ति १० अछुल 

सक्थि २१ अह्ुल 

जानु ४ अल 

जड्डा २१ अह्ुल 

गुल्फाधः ४ अह्ुल हि 

योग ६६ $ 


नोट--शुक्रनीति' में अप्ठताल के प्रसंग में मुख का मान स्पष्टत; नहीं दिया 
है | अनुमानतः इसका भी मुखमान सप्ततालवत्‌ ही था। ग्रीवा से गुल्फाधः वक 
का योग अश्ताल के परिसाण अर्थात्‌ ६६ अइल से केवल १२ अइ्डल ही कम है 
आअतएव अप्टताल में मुख का मान १२ अब्वुल का समझना ही समीचीन होगा । 


भूमिका ३१ 


शव की तालिका के अनुसार 'रूपमण्डन) में दीव्वता का अ्थ मान के लिये 
समझा जा सकता है | इसी प्रकार विस्तार का भी प्रयोग मण्डन ने चौडाई के 
अर्थ में किया है। किन्तु व्यास जहाँ राव महोठय के अनुसार प्रमाण या विस्तार 
का पर्याय है, सण्डन के अनुसार घेरे का बोधक है ।रूपमण्डन में प्रयुक्त ऊदव 
शब्द राव की तालिका में नहीं है। इसका अर्थ ऊँचाई समभना चाहिये। राव 
की तालिका में उत्सेध, उन्मान अर्थात्‌ मोटाई का बोंधक है। किन्तु 'रूपमण्डन! 
में उत्सेध भी लगमग ऊद्दव का ही पर्याय है । 

एक ताल से लेकर तोलद ताल में जिन-जिन विशिष्ट देवों, देवियों, किन्नर, 
राक्षन आठि की मूर्तियों बननी चाहिये, उनका तालमान 'रूपमण्डन! से दिया है। 
( ग्र्व्य तालिका संख्या १ ) किन्तु प्रथक से छः से नव ताल के अन्तर्गत बनने 
वाले देवी-देवताओं का तालानुसार अंग-विधान भी 'रूपमण्डन! से है। 
( रूपनण्डन १ | २४-३६ ) खेद है कि 'रूपमण्डन का तालानुसार अज्ञविधान 
अपूर्ण और अशुद्ध है। पद ताल के विवेचन में मुख ओर जठर के बीच के 
अड्डी की कोई चर्चा नहीं है। मुख का मान एक ताल की अपेक्षा दो ताल 

कहा गया है, जो स्पट्टतया अशुद्ध और भ्रामक हैं। जब सात, आठ ओर 

नव ताल की प्रतिमा केवल एक ही ताल में वनाना मण्डन ने बतलाया है तो 
पद ताल की प्रतिमा मल्ा दो ताल में केसे हो सकती है! अवश्य ही यहाँ 
का अंश दोप्पूर्ण है।' इसी प्रकार की अशुद्धियाँ सत्त और अप्टताल के भी 
विवेचन मे हैं| द्रइब्य तालिकाएँ सख्या ४ आर ५ तथा मूलपाठ अंश की 
(व्पिणियोँ १ और २ ) 

नवताल का शरीर-विधान बताते हुये मण्डन ने केवल वाह्य रूपरेखा का ही 
विवेचन किया है और स्थूल अंगों की ही लम्बाई, ऊँचाई और घेरा बताया है। 
प्रतिमा के लम्बमान की दृष्टि से नवताल का विवरण सवंथा पूर्ण है। 

किन्तु यट बड़े ही आश्रय का विषय है कि एक ही लेखक के दो गन्थो में 
( रूपमण्डन' ओर 'दिवतामूर्ति प्रकरण! सें ) नवताल के सम्बन्ध में दो मान दिये 
हैं। दिवतामूर्ति प्रकरण में 'रूपमण्डन' से केशान्त ( ३ अंगुल ) और उद्र 
(४ अंगुल) का मान अतिरिक्त और गल्ल, गुह्यप्रदेश और जानु का मान 'रूपमण्डन! 

के विवरण से क्रमशः दो, चार और दो कम है। वक्ष का मान भी दिवता- 





२ बहुत सम्भावना इस वात की है कि यह दोप अन्थकार का नहीं, अपितु 
पाण्डुलिपिकार के कारण हो गया हो । 


३२: रूपमण्डन 


मूर्ति पकरण' में 'रूपमण्डन! से आठ अद्ठल्न अविक है | इस प्रकार 'दिववामूति 
प्रकरण' के नवचाल मान का योग ११७ अंगुल हो जाता है, अर्थात्‌ नवताल के 
वास्तविक मान ( १०८ अंग्रुल ) से नो अविक | निःसदेह रूपमण्डन” का पाठ 
“देवतामूर्ति प्रकरण! की अपेक्षा शुद्ध हैँ । 'रूपमण्डन! के अनुसार जैसा कि पहले 
हम कह चुके हैं, मुत्त एक भाग (ताल) में बनाना चाहिये। श्रीवा चार अड्ठल में, 
हृदय एक माग या एक ताल में, उसके नीचे (मध्य) एक ताल में, नाभि-मेद्‌ एक, 
ताल में, ऊर दो ताल में, जानु चार अइल्न में, जद्डा दो भाग ओर पाद चार 
अइ्ल में बनाना चाहिये। ( 5व्य तालिका संख्या ६ ओर ५१० १३ का चित्र ): 
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नव ताल में बनी प्रतिमा का प्रमाण 


अवचयव रू. म. के अनुसार अभ्रवय॒व दे. सू. प्र. के अनुसार 
मुख १ ताल' क्रेशान्त ३ मात्रा (अह॒ल) 
ग्रीवा ४ अचल मुख १२ मात्रा 
दुद्य १ भाग या ताल गल २ अल 
मध्य १ भाग या ताल वक्ष २० अडुल 
नामिमेद_१ भाग था ताल नाभि १२ अइल 
ऊद २४ अल उदर ४ अड्डल्न 
जानु ४ भन्ुत् शुह्य प्अड्ल 
जड्डा २ भाग ठद २४ अब्ुल 
पाद ४ अठ्ठल जानु ४ अब्ल 
जड्ढा २४ अइल 
चरण ४ अइल 


योग १०८ अच्जुल ८ ६ ताल योग ११७ अल (६ ताल से: 


६ अचठ्ुल अधिक ) 
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तालमान के अन्य विवरण के अन्तर्गत सूत्रधार मण्डन ने बताया है कि एक 
ताल में बने मुख भाग का पुनः तीन भाग करके चार अइल में लत्लाठ, चार 
अल में नासिका और चार अब्ठत्न में हनु होना चाहिये। स्तनों का विस्तार 
बारह अड्डुल होना चाहिये और एक-एक अइुल्ल के अन्तर में प्रत्येक ओर पाँच 
अइल में काँख वनाना चाहिये। बाहुओ का सात-सात अछ्ुल व्यास और 
लम्बाई सोलह अछ॒ल करने का विधान है | कर की लम्बाई अठारह अगुल और 
उसके अग्रमाग का विस्तार तीन अछुल बनाना चाहिये | पाणि की दीर्घता बारह 
अब्ुन्न और उसका विस्तार पाँच अल बनाने का विधान 'रूपमण्डन! में बताया 
गया है। प्रतिमा के मध्य का व्यास चौदह अल, कटि का व्यास चौबीस अड्ठल 
ऊर के मूल भाग का व्यास ग्यारह अछ्ुत्ल और जद्चा के अन्त का व्यास चार 
अइल होना चाहिये | पैर का व्यास छः भह्ठल, विस्तार चौदह अह्ुल्ल और ऊँचाई 
डो अइल होनी चाहिये । स्कन्ध और कॉख का ऊध्व आठ अबुल में तथा ग्रीवा 
का व्यास आठ अहुल्न बनाने का विधान बतलाया गया है। 


दूसरा अध्याय 


“रपमण्डन' के द्वितीय अध्याय में कुल अडतीस श्लोक हैं जिनमें विविध 
देवताओं का विचार किया गया है। प्रारम्भ में तो देवतापूजन संत्रधी विधि-निेध 
का विचार किया गया है तदुपरान्त क्रमशः ब्रह्मा, सावित्री, ऋषि, विश्वकर्मा, नवग्रह, 
अष्टदिकपाल आदि का विवेचन, आयतन और प्रतिहारों के विवरण के साथ है । 
ब्रह्मा दे 

वैदिक-साहित्य की अपेक्षा पौराणिक-साहित्य में ब्रह्मा का महत्व गौण है। 
यही स्थिति उपासना के ज्षेत्र में भी है। उपासना की दृष्टि से जो महत्ता विष्णु, 
शिव, यहाँ तक कि गणपति और स्य को प्राप्त है, वह भी ब्रह्मा को नहीं है। लश 
के रूप में जो पढ पहले ब्रह्मा को प्राम्त था, वही पौराणिक-सुग में साम्प्रदायिक 
भावावेश के कारण शिव और विष्णु को मित्रा । इस घारणा का प्रभाव मूर्ति- 
शास्त्र पर भी पडा और इस कारण ब्रह्मा की प्रतिमा का विधान आवरण देवता 
अथवा सहायक देवता के रूप में अधिक प्रचलित हुआ | किन्तु यह भी ज्ञातव्य 
है कि गौण महत्व होते हुए. भी ब्रह्मा वैष्णण और शैव ही नहीं अपित बौद्ध तथा 
जैन सम्परठायों में भी लोकप्रिय हैं | 

आसन अथवा वाहन भेद से ब्रह्मा की मूर्ति दो प्रकार की होती है। एक तो 
कमलासन और दूसरी हंसारूढ :--- 

हँसारूढ' क्वचित्‌ कार्य: क्वचित्तु कमल्ासनः । (मत्स्य० २५६।४०) 
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रूपमण्डन' में ब्रह्म की कमलासन मूर्ति का ही विधान बताया गया है | 
ब्रह्म के सामान्यतया चार मुख और चार हाथ बताये जाते हैं | इनका प्रतीकत्व 
“हूपमण्डन' में स्पष्ट किया गया है :-- 
ऋग्वेदादिप्रभेदेन कृतादियुगभेद्तः | 
विप्रादिवणसेदेन चतुवक्त' उतुर्सुजम्‌ ॥ 
( रूपमण्डन २॥६ ) 
पत्त्प'ं आर अग्नि! पुराणो तथा 'समराद्भण सूत्रधार! एवं “अपराजितप्रुच्छा” 
से ब्रह्मा के आयु्धों का जो विवरण मिलता है उससे 'रूपमण्डन! का वर्णन मिन्न 
है। 'मत्प्पपुराण' में ब्रह्मा का आयुध-क्रम इस प्रकार है :-- 


कमण्डलु' वामकरे ख्॒वं हस्ते तु दक्षिण। 
वामे दण्डधरं तदूवत्‌ खकख्वापि प्रदर्शयेत ॥ 
( मत्सय० २५६ | ४१-४२ ) 
इसी प्रकार 'समराज्गण सूज्रघारा में (अ० ७७। ३ ) ब्रह्मा को दण्डघर 
कहा गया है। किन्तु 'अपराजितपृच्छा' में कमलासन ब्रह्मा की प्रतिमा दण्डघर 
नहीं है। 'रूपमण्डन' में भी इसी परम्परा का अनुसरण किया गया है और 
ब्रह्मा का आयुध दण्ड नहीं बताया गया है। “रूपमण्डन से दक्षिण हाथ के 
निचले हाथ में जयमाला ऊपरी हाथ में श्रूवा ओर बाएं हाथ के ऊपरी हाथ में 
पुस्तक तथा निचले हाथ में कमण्डलु बताया है| ( रूपमण्डन २| ७ ) 
ब्रह्मा की कमलासन मूर्ति कलि,के लिये विशेष प्रशस्त है। “अपराजितप्रच्छा” 
में ब्रह्मा की चार प्रकार की मूर्तियों वतायी गयी हैं :--- 


ब्रह्मपितामह्येव विरख्विः कमलासन: । 
( अपरा० २१४| २ ) 
कमलासन का कलि में, विरश्वि का द्वापर में, पितामह का त्रेता में ओर ब्रह्मा 
का महत्व कृतयुग में है ( अपरा० २१४ | ४-७ )। किन्तु इन चारों प्रकार की 
मूर्तियों में 'अपराजितप्रच्छा' के अनुसार कोई भी दण्डधर नहीं है। “रूपमण्डन! 
में केवल कमलासन की प्रतिमा का ही विधान बताया गया है | 


अ, 


मत्स्यपुराण' में ब्रह्मा के बाएं सावित्री ओर दक्षिण में सरस्वती की प्रतिमा 
त्रैठाने का विधान है :--- 


वासे पाश्व5स्य साविच्रीं दक्षिण च सरस्वतीम । 
( मत्स्य० २५६४४ ) 


रद रूपमण्डन 


किन्तु रूपमण्डनः में कमलासन के साथ केवल सावित्री का ही वर्णन है | 
सरस्वती का विवरण 'रूपमण्डन में अन्यत्र 'दिवीमूर्तिल्क्षण प्रकर्णा (अ० ५।६२) 
में है। 'रूपमण्डन! के अनुसार सावित्री का मूर्ति-विधान लगभग कमलासन की ही. 
तरह है, अर्थात्‌ सावित्री भी चत्तुमुखी हैं और उनके तीन हाथों में अक्षयूत्र, पुस्तक 
और कमण्डलु है। चौथे हाथ का 'विवरण नहीं है। उनके हाथ में श्र्‌ वा होने 
का विधान सम्मवतः इसलिये नहीं है कि स्नियो को यज्ञाधिकार नहीं है। चौथा 
हाथ, जैसा कि “्रोत्रियाणां-ग्रहे हिता' से ध्वनि निकलती है, वरद में स्थित 
होना चाहिये 

“रूपमण्डन! में ब्रह्मा के आयतन और प्रतिहारों का विवेचन विशेष रूप से 
किया गया है। आयतन सम्बन्धी विवरण तो 'रूपमण्डन! का स्वतत्र जान पडता 
है किन्तु प्रतिहार सम्बन्धी विवरण “अपराजितप्ृच्छा” के आधार पर है। ब्रह्मा के 
आठ प्रतिहार क्रमशः दण्ड, सत्य, प्रियोद्धव, यज्ञ, विजय, यज्ञमद्रक, भव और 
विभव हैं। ये सभी प्रतिहार 'पुरुघाकार' और '“सकूचे' होते हैं। समी प्रतिह्यारों 
का शिरोभूषण मुकुट है। 


पुरुषाकार गम्भीरा' सकूचामुकुटोज्ज्वला: |? 
( रूपमण्डन २। १३ ) 


ब्रह्मा के प्रतिहारों की आयुध-योजना निम्न तालिका से स्पष्ट होगी $--- 


तालिका संख्या ७ 

प्रतिह दे अ« द. ऊ» वा. ऊ- वा. अ- 
१ सत्य पश्म खुकू पुस्तक द्ण्ड 
२ धर्म द्ण्ड पुस्तकतक खुक्‌ पप्न 
३ प्रियोकृव अश्ल पश्न आगम द्ण्ड 
४. यजः द्ण्ड आगम खुक्‌ फल्चक 
पू. विजय अक्षसूत्र. गदा खेट ठण्ड 
६ यज्ञमद्रकी दण्ड खेट गदा अश्षसूत्र 
७ भव अशञ्ष पाश अछुश द्ण्ड 
८. विभव द्ण्ड अट्टश पाश' पद्म 


“रूपसण्डन! (२१५) का पाठ अक्षपप्माज्जकोदण्डः अशुद्ध है । श्रीउपेन्द्रमोहन 
महोदय ने उसका संस्कार 'अक्षपद्माक्ुशान्‌ दण्डम्‌! के रूप में किया है । 
अपरा० (२२०३) का पाठ “अक्षप्मागमादण्ड.” अधिक शुद्ध प्रतीत होता हे 
अतएव तालिका में इसीके अनुसार प्रियोहृव के आयुधों का निर्देश किया गया। 

२. यज्ञभद्वक के आयुर्धों का विवरण स्पष्ट नही है। रूपमण्डन ( २।३६ ) का. 


बूं 5 
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ब्रह्म के आयतन भें अन्य देवताओ के साथ इन प्रतिहारी की स्थिति का 
ज्ञान निम्न तालिका से सरलतापूर्वक होगा :-- 
तालिका संख्या ८ 


<४+ श हे 














८४8 घरणीधर श् 
वा- सत्य द- धर्म 
। कल हर पार कक 
ग ज्ः 
“4 न्रह्ा तर ब रे 
23 ही स्‍ 
हि __| 
हर व '०४०५ हि 
ष्ू |०१४:०५ वि 
$े | # है 





ए्‌ 


सूय 
सूर्य भी हिन्दुओं के प्रधान पंचदेवों में एक हैं।१ हिन्दू देववाद में इनकी 
प्रतिष्ठा और पूजा बडी प्राचीन है। वेदिक-साहित्य में सूयं का विशद्‌ वर्णन है 
और इन्हों वेदिक ख्यातो के आधार पर ही पुराणों में विशेष कर “भविष्य, 
अग्नि! और मत्स्य से सू्े सम्बन्धी परम्पराओ का:विकास हुआ। “ऋग्वेद! में 
सूर्य को जगत्‌ की आत्मा कहा गया है :-- 
सूयथ आत्मा जगतस्तस्थुषश्व । 
की ( ऋक० १।११५। १ ) 
पाठ “अधोहर्तापसब्येन युवेटठदे यज्ञभद्गरकः ५ है। उपेन्द्रमोहन महोदय 
ने युवेटदे! का ससस्‍्कार खिटष्टयू! किया है। अपरा० (२२०। ४) में 
“अधोहस्तापसष्येन फलयुक्‌ यज्ञभद्वक/ पाठ है|, हि 
4. भारतीय प्रतीक विद्या, पृ० १६२॥ 
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सूर्योपनिधरत! “में सूर्य को ब्रह्मा, विष्णु और <द्र का-ही. रूप माना 
गया है :-- , 
एप ब्रह्मा च विष्णुश्व रुद्र एप हि भास्कर: | 
( सूर्योपनिषत्‌" प्रृ० ४५४, ) 
पटामारत' में भी इसी तरह का वचन है :--- 
त्वामिन्द्रमाहुस्त्व॑ रुद्रस्त्व॑ं विषूपुर्व॑ प्रजापति: | 
त्वमग्निस्त्व॑ मनः सूक्ष्म प्रभुस्त्व॑ ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
स्य का महत्व बौद्ध और जैन मूर्तिशास्र में भी है। भाजां की बौद्ध गुफा में 
सूर्य का अड्डन है और इसी प्रकार जैन गुफा, (अनंत गुफा, उडीसा) में मी सूय 
की प्रतिमा बनी है । उद्देहिक और मित्र राजाओं के सिक्कों पर प्रतीक रूप में सूर्य 
का अड्डन है। प्रथम शती ईसा पूर्व से सूय-प्रतिमा-निर्माण की ओर लोकधघम की 
विशेष प्रवृत्ति हुई। शुरत्तों के समय में सूर्यपूजा और मूर्ति-निर्माण को भी 
प्रोत्साहन मिला । मध्यकाल में, विशेषकर बंगाल में सूर्य का विष्णु की ही तरह 
महत्त्व रह और मूर्तियाँ वनों । 
मूर्तिविधान भे सूर्य के कई प्रकार प्रचलित हैं | 'बृहत्संहिता' के अनुसार सूर 
स्थानक हैं और उठीच्य वेश में हैं :-- 
मासाललाटजद्डोरुगण्डवक्षांसि चोन्नतानि रवेः। 
कुय्यादुदीच्यवेष॑ गूढ॑ पादादुरो यावत्‌॥ 
विश्वाण॒ः स्वकररुहे बाहुभ्यां पछुजे मुकुटधारी। 
कुण्डलभूपितवदन:  प्रलम्बद्दारो वियद्वववतः ॥ 
कमलोद्रद्ुतिमुखः कव्न्चुकगुप्तः स्मितप्रसन्नमुखः । 
रत्ोज्ज्वलप्रभामण्डलगश्ब॒कत्त्‌: शुभकरोऊके: | 
( वृहत्सहिता ४७।४६-४८ ) 


बृददत्सहििता? के विवरण में सूर्य का रथ नहीं बताया-गया है। “विष्णुधर्मोत्तर 
पुराण में वृहत्सहिता की परम्परा में सूर्य को उदीच्यवेश ( कोट, जूता धारण 


4« सूर्योपनिपत्‌ अ्रप्रकाशित -है। इसकी पाण्डुलिपि मद्गास में है। भारतीय 
प्रतीक विद्या, ए० १६३ । 
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किये हुये ) के साथ-साथ रथारूढ़ भी बताया गया है ( वि० घ० ३े। ७११ ) 
उदीच्यवेश में तथा रथारूढ सूर्य की प्रतिमा बनाने का विधान 'मत्स्यपुराणो 
में भी है :-- 


रथस्थं कारयेदेव॑ पद्महरत॑ सुलोचनम्‌॥ 
सप्ताश्वत्वेकचक्रत्व रथं तस्य प्रकल्पयेत्‌ | 
मुकुटेन विचित्रेण. पद्मगर्भेसमप्रभम्‌। 
नानाभरणभूषाभ्यां भुजाभ्यां ध्तपुष्करम्‌ | 
स्कन्धस्थे पुष्करे ते तु लीलयेद धृते सदा । 
चोलकच्छन्नवपुप॑ क्वचिचित्रेपु दश्शयेत्‌। 
वस्रयुग्मसमापेत॑ चरणी.तेजसाबतो ॥ 
( मत्स्य ० २६०।१-४ ) 


इस परम्परा में बनी उत्तर भारत में कई सूर्य-मूर्ियाँ उपलब्ध हुईं हैं। 
रूपमण्डन' में भी सूर्य की प्रतिमा रथ सहित बनाने का विधान है। उनके रथ 
में सात घोडों का होना बताया गया है। सात घोड़े सात रश्मियों के प्रतीक हैं । 
किन्तु उर्दीच्य वेष की चर्चा नहीं है। वैसे तो 'रूपमण्डन! का वर्णन मूलतः 
अपराजितपृच्छा? का है किन्तु इसमें पश्चिम भारत तथा दक्षिण भारत की सूर्य 
प्रतिमाविधान सम्बन्धी दाक्षिणात्य परम्परा का उल्लेख है जिसमें सूर्य अन्य हिन्दू 
देवताओं की तरह आभूषण तो धारण करते हैं किन्ठ॒ नतो उनका वपुष्‌ 
नोलकाच्छुन्न! रहता है ओर न वे जूता ही पहने टिखाये जाते हैँ | 'रूपमण्डन? 
के अनुसार सूर्य की प्रतिमा चतुभुज होनी चाहिये जिनमें श्वेत पंकज भी हो । 
उन्हें लाल वस्त्र धारण किये वतुल तेज बिम्ब के अन्दर दिखाने का विधान 
रूपमण्डन' मे बताया गया है। 
मह्‌ 
सूर्य नवग्रह में प्रथम और प्रधान हैं। 'रूपमण्डन! में सूथ का वर्णन 
सम्भवतः ग्रह के ही रूप में आया है। शेष आठ अह" सूर्य की आयतन- 
योजना में समाविष्ट होते हैं | सूर्य की ग्रह सहित आयतन योजना तालिका 


3. अंतिम ग्रह, केतु ढा० बनर्जी के मत से भारतीय मूर्ति-विधान में बहुत 
वाद को जोड़ा गया। सूर्य सहित श्रष्टम्रह की कल्पना बडी प्राचीन 
है। बनर्जी, छए० ४४४ । - 
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( संख्या ११ ) से समझी जा सकती है। ग्रहों का वाहन, वर्ण और मुद्रा मिन्न- 
भिन्न होती है, .जो निम्न तालिका में प्रदर्शित है, किन्तु अहो का आभूषण समान 


होता है पक्के 
ग्रहा: किरीटिन:कायो रत्नकुए्डलशोमिताः । 


( रुपमण्डन २)२४ ) 


“रूपमण्डन! के अनुसार ग्रहों के वर्ण, वाहन आदि का विवरण ४--- 


क्रम गअ्हनास वर्ण 


ए 


५१ सूये 
२ सोम 
कुज 

:४ .. बुघ 
छू. गुर 
६ शुक्र 
७. शनि 
८. राहु 
६ केतुँ 


रक्त 
खेत 
रक्त 
पीत 
पीत 
श्वेत 
कृष्ण 


क्षष्ण 


घृम्र 
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बहन विशिष्ट आकृति आरायुध बेवेता 


मुद्रा आदि वता 


सप्ताश्वरथ ग्रेत्रपंकज 


दशहयरथ  पश्चहस्त वरुण 
मेष, दण्ड और कमण्डलु. कार्तिकेय 
सर्प विष्णु 
हंस ह ब्रह्मा... 
. भेक(मेढ़क) शक्र था इन्द्र 
महिष यम 
अद्धंकाय सप 


करपुणकृति (तपंणमुद्रा), मगल . - 
निचला भागसर्पपुच्छाकृति 





4. मानसोन्नास! के अनुसार सभी अह नवताल में बनाने चाहिये :--- 
अहाः किरीटिनः कार्या नवताज्षप्रमाणतः 


बन 


१।३।८३४, । 


३. रूपमण्डन! में केतु को +सर्पपुच्दाकृतिं' ( २२० ) कहा गया है और _ 
दे० सू० प्र० ( ४४७ ) में केतु का वर्णन इस अकार है -- 

धूम्नादिवाहवः सर्वेवरदाश्च गदाघराः - 

ग्रभ्नशष्टसमारूठा लेखनीयास्तु केत्तच- ॥, 


'डें१ 
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रूपमण्डन! का अह-विवरण सर्वथा पूर्ण नहीं है। िष्युधर्मोत्तरं 
अग्निपुराण' और 'मानसोल्लास!' के आधार पर एक प्रथक्‌ तालिका 
( संख्या १० ) यहाँ प्रस्तुत है जिसके आधार पर भहो का वर्ण आयुध और 
वाइन अपेक्षाकत्त अधिक पूर्णता से समझा जा सकता है |, 'रूपमण्डन में 

के ठेववाओं का भी विचार नहीं है। विनयतोप भद्माचाय ने हेमाद्वि 
के आधार पर ग्रह ओर उनके ठेवताओं का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत 
किया है। उनका अमिमत है कि ग्रहों की मूर्तिकल्पना का आधार उनके 
टेवताओं का मू्ति-विधान ही है ।* 


चन्द्र. ८5 वरुण 
मंगल  कातिकेय 
बुध + विष्यु 
वृहस्पति > त्रह्मा 

शुक्र छः शक्रया इन्द्र 
शनि # यम 

राहु. # सर्प 

केतु # मंगल 


सूर्य के प्रतिदार 
'रुपमण्डन! में सूय के प्रतीह्वरों के वर्णन में “अपरोजित प्र॒च्छा? की परम्परा 
का अनुसरण किया गया है। भमत्स्यपुराण” ( अध्याय २६० श्लोक ५-६ ) में 
यू के दो ही प्रतिद्वार दण्डी और पिद्ठल बतलाये गये है । 
प्रतीहारोी व कतेव्या पाश्वेयोद॑ण्डपिड्ली । 
क्तंव्या खज्नहस्ती दौ पाश्वेयों: पुरुषावुभौ ॥ 
लेखनी कृतदरतत्व॒ पाश्वे घावारमव्ययम्‌ | 
( अ० २६० | ५-६ ) 
“विप्ए॒ुधर्मोत्तर पुराण) में भी दण्ड और पिन्नल दो ही सूर्य प्रतिद्दारों की 
चर्चा हैँ :--- 
सुरूपरूपः स्वाकारो दण्डः कार्योइरय वामतः। 
दक्षिण पिडललो भागे कतव्यश्चातिपिद्चल: || 
( वि० ध० ३।६७-६.) 


4- इृण्दयन इमेजेज, ५० ३२-३३ । 


भूमिका डरे 


लेख (१ खि) नीपत्रककरः कार्यो भन्रति पिन्नलः। 
चर्मशूलधरो देव ( दण्ड ) स्तथ। यत्नाहिधीयते ॥ 
( वि० ध० ३॥६७-६ 2 
किन्तु 'अपराजितपृच्छा' तथा 'रुपमण्डन' में दो की जगह आठ प्रतिह्ारों 
का वर्णन है ।-- 
दण्डी च पिड्अलश्वैव झ्यानन्दों नन्‍्द्कस्तथा। 
चित्रों विजित्रो ज्ञातव्या: किरणाक्षः सुलोचनः | 
( अपरा० २२०-६ ) 
'अपराजितप्रच्छा' के अनुसार सभी प्रतिहार पुरुषाकार हैँ :-- 
सर्वे ते पुरुषाफारा: कतंव्या: शान्तिमिच्छता। 
3 ( अपरा० २२०-७ ) 
सूर्य के अष्ट प्रतिहारों के आयुर्धों का विवरण इस प्रकार है +-- 
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7 प्रतिहार दण्अ0० 2० ऊ० चबा० ऊ० चा० झ० 


१ दण्डी 5 तजनी किरण ताम्रचूड. दण्ड 
२ पिज्ल्‍जत्त ८ तर्जनी शक्ति किरण दण्ड 
३ आनन्द 5 तर्जनी तजनी वच्र दण्ड 
४ अन्तक' ८ त्जनी दण्ड तजनी बज 

५ चित्र 5 तज्जनी तज्नी.. पद्म द्ण्ड 
६ विचित्र & तजनी द्ण्ड तज्जनी पश्च 

७ किरण 5 तर्जनी त्जनी किरण दण्ड 
८ सुलोचन" तजनी द्ण्ड तजनी किरण 


3. अपरा०? २२।६ में आनन्द के साथ नन्‍्दक पतिहार हैं। किन्तु अनयत्र- 
अपरा० ही में २२०१० में आनन्द का नाम नहीं है। वहाँ “रूपमण्डन' को 
भाँति आनन्द और अन्‍न्तक ही प्रतिद्दार हैं । प् 


ल््डड रूपसण्डन 
तांज्िका संख्या १२ 
3७ ४ % किक 


शशि ऊँ. 
,वा.दण्डी ढ.पिज्ञल 











अप्ट दिक्‍्पाल 

भारतीय मूर्ति-विधान में दिक्पालों की कल्पना बड़ी ही प्राचीन है। 
डिक्पालों में सामान्यतः इन्द्र, अग्नि, यम, नेऋत, वरुण, - पवन, कुबेर और 
ईशान की गणना की जाती है। अंथ और सम्प्रदाय भेढ से इस सूचियों में 
अन्तर भी पाया जाता है" | बौद्ध और जैन मूर्तिविधान में भी दिक्पालों का 
महत्व है ।* - 

इन दिक्यालों में बहुत से देवता ती वैदिक देवबाढ में प्रधान और 
प्रमुख स्थान पाये थे | वैदिक-धर्म में इन्द्र, अग्नि, वरुण, पवन, नेकऋत्य आदि 
बड़े ही महत्व का स्थान रखते हैं। किन्तु कालान्तर में, - जैसे जैसे पौराणिक 
देववाद को व्यापकता मिलती गयी, इन वैदिक देवताओं का महत्त्व * घटता गया 
तथा ये ठिक्पालों की कोटि में रख दिये गये । 
दिक्पालों और लोकपालों की सख्या में मी समय समये पर अन्तर समझा 
गया है। बनर्जी महोदय की धारणा है कि दिक्‍्पालों की कल्पना का निश्चित 
3. बनर्जी प्रृ० ५१६-५२१ 
२. बनर्जी घृ० ५२०-२१ 
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आधार चैव्कि-सहिता है।" प्रारम्म में चार ही दिकयालों की गणना होती 
थी किन्तु कालान्तर में अष्ट दिक्पाल की कल्पना व्यापक हो गयी । अष्ट दिक्याली 
की पूर्व सूचियो में कुबेर और ईशान भी नहीं थे । इनके स्थान पर सूर्य और 
चन्द्र की गणना की जाती थी ।* 

रूपमण्डन? में विक्‍्यालों की संख्या आठ और क्रम इन्द्र, अग्नि, यम, 
नैऋत, वरुण, पवन, कुबेर, ओर ईशान निर्धारित किया गया है ।* 

किन्तु ऋूपमण्डन! का विवरण मौलिक नहीं है, अपितु “अपराजितप्रच्छा' के 
आधार पर है। निम्नलिखित तालिका ( संख्या १३ ) से दिक्‍पालों के आयुध 
वाहनादि का बिवरण स्पष्ट होगा :-- 


तालिका संख्या १३ 
रूपमण्डन के अनुसार दिक्‍पालों का विवरण 


नाम प्रायुध वाहन दिशा. विशेष 

इन्द्र बरढ, वचन्न, अछ्ूुश, कुण्डी गल पूर्व... सहसाक्ष 

वाद्दि_ वरद, शक्ति, समृणाल कमल, कमण्डलु मेष ज्वाला- 
पुल्ञनिभ 

यम लेखनी, पुस्तक, कुक्कुट, . दण्ड. महामहिष कृष्णाग 

4: पी ५ तिका चैरिमस्त ० 

नऋत खडग;, खेटक, कतिका, के श्वान दंध्रा- 
कराल 


वरण वर, पाश, उत्पल, कुण्डी नक्र. पश्चिम 
(ए 
पवन वर, ध्वज, पताका, कमण्डलु म्ग वायुकोण हरिद्वर्ण 


५: कैवेर गठा, निधि, बीजपूरक, कमण्डलु गज सोम्य 
ह नरवाहन 
ईशान वर, विशल्लन, नागेन्द्र, बीजपूरक हृष ५ 
द्य 


रूपमण्डन! सें दिक्‍यालो को चतुभ्ज बताया गया है। किन्तु द्वि्ुज 
लोकपाल-प्रतिमा बनाने का विधान भी प्राचीन है। 'बहत्सहिता' में इन्द्र, यम, 
न 
4. बनर्जी प्‌ृ० ५२१ 
श्ध बनर्जी प्ृू० ५२० 
३. रूपमण्डन २३१-रे८ 


है रूपमण्डन 


ओर कवेर को दविभुज ही बताया गया है ( ५७०४२॥४७ ) 'मत्स्यपुराण' में लोक- 
पाले को द्वि्व॒ज बताते हुये निम्नलिखित विवरण दिया गया है +-- 
रत सहस्तननयनं॑ देव मत्तवारणसंस्थितम्‌ 
प्रथरुवक्षीवदनं) सिंहस्कन्ध॑ महाभ्रुजम । 
किरीटकुस्डलथधर॑ पीवरोरुभ्रुजक्षणमा 
वबजोत्यलघरं तठद्वन्नानाभरणभूषितम्‌ ॥ 
( मत्स्य ० २४६॥६६-६७ ) 
अग्नि $-- 
वहेस्तु लक्षण वढ्ये सर्वेकामफलप्रदम्‌ 
दीप सुवर्णृवपुपमध चन्द्रासने. स्थितम | 
वालाकंसदृशं तत्य बदनखापि दर्शयेत्‌ 
यज्नोपवीतिन॑ देव॑ लम्बकूचेंघर॑ तथा | 
कमण्डलु वामकरे दक्षिण त्वक्षसूत्रकम्‌ 
ध्वालावितानसंयुक्तमजवाहनमुज्बलम्‌ू 
कुण्डस्थं वापि कुर्चीत मूर्नि सप्तशिखान्वितम्‌ | 
( मत्स्य ० २६० | ६ | १२ ) 
यम ;-- 
तथा यमं प्रवक्ष्यामि दुस्डपाशधरं विभुम्‌ ॥ 
महासदिषमारूटे कृष्णान्ननचयोपमम्‌ | 
सिंहासनगतख्चापि दीप्राभिसमलोचनम ॥ 
६ ( मत्स्य० २६० । १२। १३ ) 
नैऋत ४--- 
राक्षसेन्द्रं तथा वक्ष्ये लोकपालब्व नेऋ तम्‌ | 
नरारुठ॑ महाकाय॑ रक्षोमिवहुमिवृतम्‌ | 
खन्नहम्त मद्ानील॑ कल्लाचलसन्निभम्‌ | 
नरयुक्तविमानस्थं पीताभरणमभूषितम्‌ | 


( मत्स्य० २६० । १५ | १६ ) 
चदण ६--- 


वरुणव्-च प्रवक्ष्यामि पाशहस्त॑ मद्दावलम 
शट्डस्फटिकवणोभ सितद्वाराम्वरावृत्तम्‌ ॥| 
ऊरपासनगतं शान्तं क्िरीटाइदधारिणम्‌ । 

( मत्स्य० २६० | १७ श्द ) 
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वायु :-- 
वायुरूप प्रवक्ष्यामि धूम्रन्तु स्गवाहनम्‌'। 
चित्राम्बर॒वरं शान्तं युवानं कुव्ग्चितश्रुवम्‌ ॥ 
सगाधिरूटे. वरदं पताकाध्वजसंयुतम्‌ । 
( मत्त्य० २६० | श्८ | १६ ) 
कुवेर :--- 


कुबे रव्च प्रवद्ष्यामि कुण्डल्ाभ्यामलंकृतम्‌ । 
महोदर महाकाय॑ निध्यप्रकसमन्वितम्‌ ॥ 
गुल्यकैबहुमियु क्त॑ धनव्ययकरैस्तथा । 
हारफ्रेयूररचितं _ सिताम्बरधरं सदा ॥ 
| गद्राधरवूच कतेठ्यं बरदं मुकुटान्वितम्‌ । 
नरयुक्तविसानस्थं एवं रीत्या च कारयेत्‌ ॥ 
( मत्स्य० २६० | २० | २२ ) 
ईश ;-- 
तथेवेशं प्रवध््यामि घवल॑ घवलेक्षणम्‌ | 
त्रिशुज्ञपाणिनं देवं ज्यक्ष' वृपषगतं प्रभुम्‌ | 
( मत्स्य० २६० | २३ ) 
अग्निपुराण' में भी सभी लोकपालों को द्विभुज 'हविब्राइवो लोकपाला:? 
६ अग्नि०५१ | १६ ) कहा गया है। लोकपार्लों के सम्बन्ध में अग्निपुराण 
'का सक्षिप्त-विवरण इस प्रकार है :--- 
इन्द्रो वह्नी गजारूढश्छागगो5ग्निश्व शक्तिमान्‌। 
यमो दु्‌र्डी च महिपे नेऋत: खड्बवान्‌ करे: ॥ 
सकरे वरुणः पाशी वायुध्वजधघरो मसगे। 
गदी कुबेरो मेषस्थ इशानम्व जटी वृषे॥ 
( अग्नि० ५१ | १४। १५४ ) 


मानसोल्लास' में भी सभी दिशाधिपति द्विय्ुज हैं ( १३॥७७२-७६८ ) | 

“विष्णुधर्मोत्तर' में ही स्व प्रथम चत॒र्ज लोकपालों की सूक्ष्म कल्पना मिलती 
है। (वि० ध० ३। अ० ५०-५३ ) किन्तु यहाँ केवल इन्द्र, यम, वरुण और 
कुबेर का ही विवेचन उपलब्ध है। 'समराह्णण सज्नधार' में मी अष्टदिकपाल 
“विवेचन है। चतुभ्ुज लोकपाल की कल्पना “अपराजितप्रच्छा' के कर्ता नें ही ” 


डे रूपमण्डन 


विशव्रूूप से की और इसी परम्परा का निर्वाह सूज़्धार मण्डन ने रूपमण्डन में 
किया है | सम्मवतः गुजरात और राजस्थान में ही चत॒भुज लोकपालों के मूर्तियों 
की मान्यता थी | 

रूपमण्डन! में समी दिकपालों के सम्बन्ध में उनके आधीन दिशाओं का 
स्पष्ट निर्देश नहीं है । तालिका संख्या १३ से ज्ञात होता है कि इन्द्र (पूव) वरुण 
( पश्चिम ) और पवन (वायुकोण) के विपय में ही कथन इनके अधीन टिशाओं 
का निर्देश है| सामान्यतया इन्द्र, अग्नि, यम, नेऋत, वरुण, पवन, कुबेर, और 
ईशान क्रमशः पूर्व, दक्षिणपू्व, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम, उत्तर-पश्चिम 
उत्तर ओर उत्तर-पू्व दिशा के अधिपति हैं | 

वाहन विचार में 'रूपमण्डन' और 'मत्स्यपुराण में भग्नि, वरुण और 
नेऋत में थोडा अन्तर है। भमत्स्यपुराण' में अग्नि का वाहन मेप की जगह 
अद्धचन्द्र ( 'अग्निपुराण” में भो अग्नि का वाइन मेप न बताकर छाग बताया 
गया है (अग्नि० ५१।१४) वरुण का नक्र की जगह मछली नेऋत का श्वान की 
जगह नर और नरथुक्त विमान बताया गया है। रूपमण्डन” में कुबेर का 
वाहन गज और नर बताया गया है । किन्तु 'मत्स्यपुराण' में कुबेर का वाहन 
केवल नर ही बताया गया है। “अग्निपुराण' में कुबेर का वाहन न तो नर है और 
न गज, अपित मेष है 'गदी कुवेरों मेपस्थ' (अम्नि० ५१ | १५ ) 'रूपमण्डन 
ओर “अपराजितप्रच्छा” का वाहन विचार 'मानसोल्लास' ( १। ३ | ७७२-७६८ ) 
पर,पूर्णतया आधारित जान पड़ता है । 
तोसरा अध्याय 

“रूपमण्डन! के तीसरे अध्याय में विष्णु के मूर्तियों और शाल्लिग्राम का 
विवेचन है। 
विष्गु 

विष्णु को वैदिक मान्यता है। त्रिविक्रम की कल्पना के बीज ऋग्वेद 
और अथवंवेद में है।* फिर भी विष्णु सम्बन्धी बेदिक और पौराणिक 
कल्पना तथा ख्थातों में बड़ा अन्तर है। सम्प्रदाय के रूप में विधगु 
की पूजा ईसबी सन्‌ के कुछ पूर्व से ही विशेष प्रचलित हुई। गुर्तो 
के युग में विष्णु राष्ट्र देवता के रूप में पूनित होने लगे। विष्णु-ध्वज गुप्तों का 
ध्वज था। मध्ययुग में विष्णु के अवतारों के आधार पर असख्य मूर्तियों बढ़: 
गयीं । वस्तुतः तिदेव कल्पना का विष्णु ही प्रधान देव है। 


4, बनर्जी, ए० ३८५। 
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(विष्णु! की उत्पत्ति और अर्थ विष्णुपुराण मे विधिवत्‌ बताये गये हैं। 
विष्णु विष धाठु से बना हैं। विष्णु का अर्थ है व्यास होना। जो विश्व 
में सवंत्र व्याप्त है वही विष्णु है। दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि यह 
सम्पूर्ण विश्व उसी परमात्मा की शक्ति को ही व्याप्ति है। वचन है :-- 


यस्माहिए्रमिद  विश्व॑ तस्य शक्त्या महात्मन:। 
तस्मात्सा प्रोच्यते विष्णुविशेधातो: प्रदेशनात्‌ ॥ 
( वि० पु० ३ | १ | ४५ ) 
त्रिदेव कल्यना का आधार सतष्टि स्थिति सह्ार क्रियाएं हैँ। किन्तु उपासनावाद 
की अतिरेकता में भक्त के लिए. विष्णु ही तीनो क्रियाओं के कर्ता है। विष्णु 
पुराण मे ही कथन हू ;-- 


सष्टिस्थित्यन्तकरणीं त्रह्माविष्णुशिवात्मिकाम्‌ । 
स॒संज्ञां याति भगवान्‌ एक एवं जनादेनः॥ 
स्रष्टा सुज्ति चात्मान विष्णु पालयं च पाति च | 
उपसंहियते चान्ते संहत्तोी च स्वयं प्रभु: ॥ 
(वि० पु० १। २ | ६६-६७ ) 
विष्णुओं का बिक्रास 
सृष्टि स्थिति ऑर सद्दार के कारण परम विष्णु की इच्छा' ही प्रधान है। 
सृष्टि की इच्छा से परम विष्णु लध्मी का सहयोग चाहते है जो 'थूति! और 'क्रिया' 
हूं। इस प्रकार इच्छा! 'भूति' और "क्रिया! इन तीनों से पडगुणो की उलत्ति 
होती है। पड़गुण ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीय आर तेजस्‌ हैं। ये ही सृष्टि के 
उपादन हैं| फिर इन दो ठो गुणों से तीन मृत्त रूप बनते हैं जो लोक में 
सह्गपंण, प्रद्यग्न और अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं । वासुदेव में सभी गुण है। 
सद्गपंण मे जान और बल, प्रद्यम्न मे ऐश्वय और वी तथा अनिरुद्ध मे शक्ति 
ओर तेजस की प्रधानता है | 
वालुदेव की मूर्तियों में इस प्रकार के विभाजन मे गुसपूर्व की स्थिति स्वीकार 
को जा सकती है' क्योंकि चतर्विशति वर्ग की कल्पना गुसकालीन है | 'रूपमण्डना 
से इस अध्याय के प्रारम्भ से इन चार--वासुदेव, सह्लपंण, प्रद्यम्न ओर अनिरुद् 
के वर्ण ओर शिरोविधान का विचार है। इसमें कहा गया है कि युग-सेद से इन 
देवताओं का वर्ण भी बदलता रहता है। 'नारदपुराण' में 'रूपमण्डन! की परम्परा 





4, वनर्जी, पु, इ८७-फ८ । 


प0 


रूपमण्डन 


का प्राचीन रूप मिलता दै। इसके वर्णन के अनुसार हरि ( विष्णु ) कृत में 

शुक्ल, त्रेता में रक्त, ढापर में पीत ओर कल्लि में ऋष्ण वण हो जाते हैं। 
है| 

( नाखपुराण ४११३-२२ ) 


| 


नप्छे #े ७ 


ल्‍्छ ७०७ ७ 
प्र हर ८ हक ग््ठ व ० (०४ व &6 »#! +# «< 


5२७ 


विषप्णुनाम 


वासुदेव 
केशव 
नारायण 
माधव 
पुरुषोत्तम 
अधोक्षज 
सड्ढपंण 
गोविन्ड 
विष्णु 
मधुसूदन 
अच्युत 
उपेन्द्र 
प्रद्ुम्न 
त्रिविक्रम 
नरसिंह 
जनादन 
वामन 
श्री वर 
अनिदुद्ध 
हृपीकेश 
पद्मचनाम 
टामोढर 
हरि 
क््प्ण 


तालिका संख्या १४ 
रूपमण्डन में चतुविशति विप्णुओ का आयुधक्रम ३--- 


ठक्षिण अधः 
हस्त में 

गंदा 

कमत 

शद्धू 

गठा 

चक्र 

कमत्त 

गठढा 

चक्र 

कौमोठकी गठढा 

चक्र 

गढय 

शड्ड 

चक्र 

गठा 

चक्र 

कमल 

श्ध 

कमल 

चक्र 

गदा 

पाश्चजन्य (शद्ध) 

कमल 

शद्ध 


हस्त में 
शद्ड 
शद्ठ 
पद्म 
चक्र 
पश्च 
गठा 
शद्ड 
गदा 
प््म 
शद्ध 
पश्च 
गदा 
शद्ड 
चक्र 
कमल 
चक्र 
चक्र 
चक्र 
गढदा 
चक्र 
प्म 
शुद्ध 
चक्र 


पाग्चजन्य (शड्ट) गढा 


दक्तिण ऊध्चे वाम ऊध्चे 


हस्त में 
चक्र 
चक्र 
गद्य 
शड्ू 
शड्डू 
शड्ड 
कमल 
पश्म 
पाग्चजन्य शद्धू 
कमल 
चक्र 
चक्र 
गदा 
शट्ड 
गढा 
शज्ध 
गठा 
गदा 
शद्ड 
पश्च 
चक्र 
गदा 
पञ्म 
पश्म 


चबाम अधथः 
हस्त में 
प्श्न 

गठा 

न्च््क 

पञ्न 

गठा 

चक्र 

चक्र 

शद्ड 
सुद्शनचक्र 
गदा 

शद्ड 
कमल 


कमल 
१ 


शज्च 
कोमोठकी गदा 
पश्न 

शद्भ 

कमल 

शद्ढ 
> गदा 
सुद्शनचक्र 
गढा 

सुब्शन 


भूमिका ५४१ 


अह्वुध्न्यसंहिता' में इन चारो ( वासुदेव, स्कषण, प्रयुम्न और अनियद्ध ) 
से चतुविशति विष्णु के विकास का स्वरूप समभझाया गया है। यहाँ वर्णन है कि 
वासुदेव से केशव, नारायण और माघव, सह्ृृषंण से गोविन्द, विष्णु 
और मघुसूदन, प्रद्यम्न से त्रिविक्र, वामन और श्रीधर तथा अनिरुद्ध से 
ऋषिकेश, पश्ननाम और ठामोद्र की उत्पत्ति हुई |! शेप आठ की उत्पत्ति का 
विवेचन वृहृद्धमंसहिता' के आधार पर राव महोदय ने बताया है कि पुनः वासुदेव, 
संकर्षण, प्रद्यम्न और अनिदद्ध से क्रमशः पुरुषोत्तम, अधोक्षज, नरसिंह और 
अच्युत की उत्तत्ति हुई। उन चारो से अर्थात्‌ पुरुषोत्तम, अधोक्षज, नरसिह और 
अच्युत से क्रमशः जनाबन, उपेन्द्र, हरि और कृष्ण की उत्पत्ति हुई ।* 
चतुविशति विष्णु :-- 

विष्णु के चठ॒विंशति विभाजन का आधार इन मूर्तियों का आयुधक्रम है। 
पश्च, शह्च, गठा, और चक्र प्रथकू-पृथक्‌ क्रम से इन चौबीसो देवताओ के 
आयुष बनते हैं। प्रायः सभी मूर्तियों स्थानक और अमग होती हैं । तालिका 
संख्या १४ मे चतुर्विशति वर्ग के विष्णुओ के आयुर्धो का विवेचन स्पष्टता से किया 
गया है। रूपमण्डन” की तालिका बडी ही प्रामाणिक है जो 'अग्निपुराण' और 
मानसोज्नलास' पर विशेषतवा आधारित प्रतीत होती है। 'पद्चपुराण'” की तालिका 
बुण्ति है ३ “अग्निपुराण' ओर 'रूपमण्डन' की तुलना करने पर मधुसूदन, 
त्रिविक्रम, श्रीवर और हरि के आयुर्धों में अन्तर है। यह अन्तर नीचे की 
तालिका (संख्या १५) से स्पष्ट है :-- 


तालिका संख्या १५ 
,रूपसण्डन अग्निपुराण 
मधुसूदन > चक्र, शह्ू, कमल, गदा शद्डज, चक्र, कमल, गदा 
न्रिविक्रम ८ गठा, चक्र, शह्, » पश्च, गदा, चक्र, शद्ढ 
श्रीधए. “कमल, चक्र, गठा, श्ठ कमल, चक्र, धनुष, शह्ड ए 
हरि. 5 शब्ड, चक्र, पक्म, गठा शद्ध, पश्म, चक्र, गदा 





राव खण्ड १. भाग १ ए. २३४ । 

रात्र खण्ड १. भाग १. ए. २६३७ । 

राव खण्ड १. भाग १. पृ. २३६०-३२ । 

गतिद* श्रीघर* पतद्मी चक्रशाज्ीी च शह््यपि ! प्ग्निपुराण ४८५ । 


्ण्थ्ण् 


प्र रुपमण्डन 


इस प्रकार इस तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि रूपमण्डन का हरि अग्नि 
पुराण' का मशुसूठन है। श्रीधर की प्रतिमा में 'रूपमण्डन के अनुसार गटठा ओर 
“अग्निपुराण' के अनुसार धनुप होना चाहिये। स्पष्टठः 'अग्नियुराणा का मत अशुद्ध 
है, क्योकि, जैसा कि हम पहले लिख चुके है, चत॒र्विशति वर्ग के विष्णुओं के 
वर्गकरण का आधार शट्ढ, चक्र, गटा ओर पश्म है। घनुप का प्रश्न ही नही आता। 

धक्षपुराण” पातालखण्ड” की तालिका का भी सश्चित विवेचन वहाँ अभीए 
है। राव महोव्य ने स्पष्ट किया हे कि पश्चपुराण' का विवरण अचेज्ञानिक है 
ओर इसके अनुसार केशव ओर प्रद्मुम्न, पद्मननाम और पुरुषोत्तम के आयुर्धों में 
अन्तर नहीं हे |" 'रूपमण्डन' और (श्चपुराण' की तुलनात्मक विवेचना स्पष्ट 
करती है कि पपश्चपुराण” को तालिका के पॉच* देवता 'रूपमण्डन' से भिन्न है ;--- 


तालिका संख्या १६ 


देवता - रूपमण्डन पद्मपुराण 

श्रीधर गठा, चक्र, शह्न, प्च_ कमल, चक्र, गदा, श्ध 
ऋषीकेश पष्च, चक्र, गठा, शह्चठ_ गठा, चक्र, पश्च, शद् 
पश्चनाभ चक्र, पद्म, शह्ड, गठणा.. शद्डु, पश्न, चक्र, गदा 
वासुदेव पश्च, चक्र, शद्ड, गण... गठा, शब्ढ, चक्र, पन्म 
प्रद्यम्न पश्न, शब्द, चक्र, गटणा चक्र, शद्ध, गठा, कमत्न 


हूपमण्डन! का प्रद्यम्नविवरण न तो श्चपुराण' के मेल में हैं और न 
अग्निपुराण! के? | किन्तु इसका भेल मानसोल्लास' से है। 'मानसोज्नास” 
की पूरी यची का मेल रूपमण्डन! से है। अन्तर केवल त्रिविक्रम के विवरण में 
हैं। 'रूपमण्डन' में त्रिविक्रम के केवल तीन ही आयुध बताये गये हैं :--. 


त्रिविक्रमस्त्रियु गठाचक्रशड्डान्‌ विमति य/ मानसोलह्लास? सें त्रिविक्रम का 





4« राव भाग १. खण्ड १ प्र, २३० । हर 

२. राव महोदय ने भूल से 'पत्रपुराण' और 'रूपमण्डन! में वरणित हरि, जनादन 
आर उपन्द्र से अन्तर साना ह । विन्तु ढोनों वे: वन समान है । हध्व्य 
राद की तालिका श्व॒ २६३१-३५ और इस पुस्तक की तालिका संख्या १७ | 

१. सुपमण्डन! में अथुम्न के आयुध चक्र, शद्, गदा, कमल है । अग्नियुराण 


के अनुसार गढा, शद्भ, चक्र, गठा ( पद्म ? ) तथा पत्मयुराण के अनुसार 
पद्म, शद्ठ, चक्र ओर गदा है । 


भूमिका जे 


आयुध क्रम बताते समय गठढा चक्र शद्ध की जगह पश्च, गदा, चक्र और शह्डू 
कहा गया है। 'अग्निपुराण' में भी 'मानसोल्लास! की तरह पद्च, गदा, चक्र और 
शह्भ बताया हे। 

आयुधो का क्रम राव के अनुसार देवता के ऊपरी दाएँ हाथ से प्रारम्भ होकर 
वाएँ का ऊपरी हाथ, बाएँ हाथ का निचला हाथ ओर अन्त में दाएँ हाथ का निचल्ा 
हाथ है।? किन्तु बनर्जी महोदय ने उचित ही संकेत किया है कि यह क्रम दाहिने 


4. 'मानलोल्लास से केचल तीन ही आयुधों का उल्लेख है। चतुर्थ का 
अनुमान सहज ही करना पढता है। इसी पद्धति से विष्णु के सभी रूपों 
का वर्णन 'सानसोहलाल” में किया गया है। इसका वर्णन साकेतिक शोेल्ली 
में है। चतुिशति वर्ग के विप्णुओं का वर्णन निम्नलिखित है :--- 

जगज्ञाथस्य वचयन्ते चतुर्विशतिमू्तयः ॥ 
प्रादक्षिण्यल बोछुब्या. चतुविशतिसूतेयः । 
अधोहस्तक्रमेणादा.. यर्थवाक्षरासंशया ॥ 
अवशिष्टमधोबाहोश्चतुथ,. नामवाचकम्‌ । 
प्राधान्यं व्यक्षनेप्वेव दीर्घापुस्वास्योहिः ॥ 
छुन्दस* पूरणार्थाय क्चिदार्य अलुपष्यते । 
पशचके शपगाना गाचशमा चगापगो ॥ 
योपशंबि उशंपाम पागचन्रि शचागवा। 
पचांड्रभी गचंपाह शपच्राप पशागदा ॥ 
गशापाश(सं) गशाचवा चशमगाग्र चगाशनि। 
चपाशंपु पगाचा(आ)।धो चंपागोन गपाचतु.(छु) ॥ 
पाचशज शगाचोपे शोपपाह शगापक्ष । 
चनुर्बाहुयुताः सर्वाः मूर्तयः परिकीर्तिताः ॥ 
मानसोज्नलास १।३।६८८-६६४ । 
२. अवक्‍त्या त्रिविक्रमः प्मगढोचक्री च शद्भूथपि । 
अग्निण २८४ । 

3, राव, भाग १. खण्ड १, पु० २१७-२८। यद्यपि 'रूपमण्डन! ओर “अपनिपुराण! 
का मत जआयुधों का क्रम-निर्धारण के सम्बन्ध में यह है कि दाहिने हाथ के 
निचले हाथ से आयुधोंकी गणना की जाय स्कन्दपुराण ( काशी खण्ड 
६१-२१५) में, जहाँ चतुर्विशति विष्णुओ की सूची है, आ्रायुधो का विवेचन 
दाहिने निचले (शआद्य) हाथ से बताने का संकेत है । 


प्ड रूपमण्डन 


हाथ के निचले, फिर ऊपरी, और फिर ऊपरी बॉए और अन्त में निचले बाएँ: 
क्रम से चलता है।! 'रूपमण्डन” का इस संबंध में संकेत यही है कि आयुधी का 
क्रम निचले टाहिनी हाथ से ही चलता है। वचन है।-- 
(ता: सुमृतयो जया ईच्षिणाघ: करकरमात' 
( रूपमण्डन ३२१ ) 
अग्निपुराण' के आओ रूपः केशवः पद्मशह्वचक्रादाघर:। नारायण: 
शट्डपद्मगदाचक्रो प्रदक्षिणम। ! (२८१) ओर 'भानसोल्लास' के प्रादिक्षण्येन 
बोद्धव्या चतुर्विशतिमू्तय/ का भी यही आशय है। 
विष्णु के आयुर्धों का प्रतीकात्मक महत््त है। विष्णु जो ब्रह्माण्ड के प्रतीक 
हैँ, लोक भावना में आदिदेव और विश्व का मूर्त रूप समझे जाते हैं :-- 
देवायं जगद्खिलं त्वमेव विश्वम्‌ | 
( वि० पु० ५।६।५५ ) 
उनकी भुजाएँ हो दिशाएँ है| यह वैदिक कल्पना है :-- 
यस्येमा प्रदिशों यस्य बाहू......! 
( ऋग्वेट १० | १५। १४ ) 
“विष्णुपुराण' में विष्णु के ढश मुजाओं को दश दिशाओं का प्रतीक स्पष्ट 
रूप से कहा गया है :-- . 
दिशश्चतस्रव्ययवाहवस्ते । 
( वि० पु० ५।४)८६ ) 
इनके हार्थों में पश्चन, गठा, शद्धु ओर चक्र आयुध होते हैं। इन आयुर्धो का 
भी प्रतीकात्मक महत्त्व है । स्कन्द्पुराण' का वचन है :--.. 
ज्ञानाहड्भारकेश्वयं शब्द त्रद्मासि केशव | 
चक्रपद्मगदाशल्लपरिणासानि धारयन्‌॥ 
( स्कन्ट० विष्णुखण्ड १०|३२ ) 
किन्तु चक्र पन्न गदा शद्ध को ज्ञान, अहंकार, ऐ.्वर्य और शब्द के अतिरिक्त 
सत्व रजसू तमस्‌ और अहकार का भी प्रतीक कह्य गया है। इसी तरह शह्डू को 
पश्चमत, चक्र को आद्य विद्या भी माना गया है। 





जाद्दक्षिणहस्ताव् विद्धि सश्किमान्मुने। स्कन्द ०४४६१। २१४ स्कन्द- 
पुराण! की सूची 'रूपमण्डन' की मेल में नही है । 
4. बनर्जी पृ. ५१०। 
३« भारतीय प्रतीक विद्या पर. ६० | 


भूमिकां पा, 


“ऋपमण्डन' में चतुर्विशति वर्ग की कुछ मूतियाँ को वर्णविशेष के लिये 
विशेष हितकर माना गया है। वर्णविशेष के लिये हितकारिता की दृष्टि से हरिहर, 
नरसिंह आदि मूर्तियों का भी विवेचन रूपमण्डन' सें है। रूपमण्डन' का मंत 
है कि ब्राह्मणो के लिये नारायण केशव, माघव ओर मधुसूटन, भ्षत्रियो के लिये 
मधुसूठदन ओर विण्णु, वेश्यो के लिये त्रिविक्रम और वामन, शूद्रो, चमारो, धोभियी, 
नदों आर वरटों के लिये श्रीघर, भेद मिल्ल किरात जातियों के लिये हृषीकेश, 
कुम्हार बनिया और वेश्या के लिये चक्रध्यज, सबके लिये पद्मनाभ, ब्रह्मचारी और 
दण्डी के लिये दामोदर, सभी जातियो के लिये हरिहर, हिरण्यगर्भ, हरसिंह, 
वामन, वराद हितकारी ओर सोख्य प्रदाता है । 

( रूपमण्डन ३।३-८ ) 
विष्णु के अवतार और रूप 


अवताराद की प्राचीनता वेदिक है। 'शतपथ' ओर एतरेय ब्राह्मणों में 
मत्स्य कूर्म और वराह की चर्चा है।'" यो तो सभी पुराणों में अवतार के प्रयोजन 
और मह्त्व का विवेचन है किन्तु मगवद्गीता में अवतारों के प्रयोजन का सूध्ष्म, 
संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट विवेचन है। भगवान्‌ ने अज्जुन को अवतारवाद का प्रयोजन 
बताते हुये कहा है :-- 
यदा यदा हि. धर्मेस्थ ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ | 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्ृताम | 
धघमंसंस्थापनाथोय सम्भवामि यगे युगे॥ 
( गीता ४॥७-८ ) 
ग्रन्थमेट से अवतार्रो की यूचियाँ भी भिन्न हैं। कभी-कभी तो एक ही ग्रन्थ से 
दो भिन्न सूचियों है। समान्यतया अवतारों की सख्या दस मानी जाती है, 
किन्तु किन्हों किन्ही ग्रन्थों में यह संख्या दस से कहीं अधिक जैसे सोलह, वाईस, 
तेईस, और उन्तालीस तक पहुँच जाती है ।* 
'रूपमण्डन' में दशावतार का ही विवेचन है | (रूपमण्डन ३३२४-२८) इस 
सूची से मत्स्य, कूर्म, द्सिंह, वराह, वामन, भार्गवराम, राम, बलराम, बुद्ध और 
कल्कि की गणना है। मूर्ति-विधान की दृष्टि से दशावतार का विवेचन करते हुये 


4» बनर्जी छू. २८६ 


२. वनर्जी पर. ३६०-४३ यहाँ सूचियोँ का विशद्‌ वर्णन और विवेचन है। राव 
भाग ३ खण्ड ३ प्रू० ११६-२२३ | 





५६ रूपमण्डन 


सूत्रधार ने लिखा है कि मत्स्य और कूम को यथा आकृति ही बनाना चाहिये | 
नूसिह का मुख सिंह की तरह और भयकर डॉर्तों तथा भौंहों युक्त बनाना चाहिये। 
वे अपने दोनों हाथो से हिरण्याक्ष का विदारण करते हुये हों तथा शेष दो हाथों में 
गढा और भम्बुज हों | बराह के प्रतिमा-विधान सें यह बताया गया है कि उनके 
आयुष भी सिंह की तरह गद्य ओर अबुज ही तथा उनका वर्ण श्याम हो | उनके 
दष्टाग्न पर प्रथ्वी हो । वामन को शिखासहित, श्याम वर्ण का बनाना चाहिये । 
उनके एक हाथ में दण्ड और दूसरे में जलपात्र होना चाहिये | उन्हे छुत्र सहित 
भी दिखाना चाहिये | परशुराम को जयधारी तथा बाण ओर परशु सहित तथा 
टाशरथि राम को श्याम वर्ण का और वाणधारी बनाने का विधान बताया गया 
है। बलराम को हल मूसत्न ( सशीरमुशल्ली ) बनाना चाहिये। बुद्ध के मूर्ति- 
विवेचन में 'रूपमण्डन! बताया गया है कि वे पद्मासन में, रक्त वर्ण के, तथा 
त्वक्तआभूपण हैं। वे ध्यानस्थ रहते हैं और उनका वस्त्र कापराय है। उनकी 
प्रतिमा द्विभुज बनानी चाहिये तथा उनके बाहू उनके अंक में स्थित होने 
चाहिये । कल्कि का वर्णन करते समय कहा गया है कि वे खज्भधारी तथा 

अश्वारूढ है। ह 


जहाँ भी प्राचीन शास्त्रों में दशावतार का मूर्ति-विधान है, सामान्यतया इसी 
तरह का विवरण है। 


जल्लाशायी विष्णु 


दशावतार ओर चतुरविश॒ति वर्ग की मूर्तियों के अतिरिक्त 'रूपमण्डन' में 
विप्णु के अन्य रूपों का भी विवेचन है। जल्शायी विष्णु के वर्णन में विष्णु को 
सुत्त ठिखाने का विधान है। वे शब्या पर ढाहिनी भुजा के बल करबू सोये होते 
हैं आर उनके बाएं हाथ मे पुष्प होता है। नामि से पह्ुज निकला होता है, 
जिस पर ब्रह्मा आसीन होते हँ। पॉबताने श्री ओर भूमि वेठी होती हैँ । उनके 
पाश्वें से मचुकैेब्म मो दिखाने का विवान बताया गया है तथा विष्णु को 'निध्य- 
स्राव! के साथ दिखाना चाहिये |* 
गरूड 


विष्णु का वाहन गरुड भी मूति-विधान के लिये महत्त्वपूर्ण है | 'रूपमण्डन 
भ गरुड की प्रतिमा का विधान बडी पूर्णता के साथ बताया गया है। किन्तु 
रूपमण्डन' के विवरण का आधार “विष्णुधर्मोत्तर है। गरुड की भतिमा 





4. देवगढ़ की शेपशायी श्रतिसा इस विवरण से मिलती है । 


भूमिका ५७ 


चतुर्भज होनी चाहिये और उसकी द्युति मरकत की भाँति होनी चाहिये | उसकी 
नासिका उल्लू की नासिका की तरह तथा नेत्र और मुख गोल होना चाहिये | 
उनके दो पंख हो तथा उनके ऊर जानु तथा चरण शझप्र पक्षी की तरह होने 
चाहिये । उनके एक हाथ मे छत्र, दूसरे मे पूर्ण घट और ठो हाथ अज्जलिबद्ध 
होने चाहिये। “रूपमण्डन' के प्रस्तुत पाठ से पता चल्नता है कि जब 

भगवान्‌ गरड की पीठ पर आसीन द्वो तो भी गरुड के दो हाथों में छुत्र 


ओर कुभ हो :-- 
ब् 5 
यहठुए्च [यदाम्य ] भगवान्‌ प्ृष्ठे छत्रकुम्भधरो करों। 
( रूपमण्डन ३॥४० ) 


“विष्णुघोमित्तरं पुराण से ( ३॥५४।५ ) यूत्रधार मण्डन ने यह पक्ति 
ली है। बाद की पक्ति, विष्युधमोंत्तर में न कत्तेव्यौ तु कत्तव्यौ 
देवपादधराबुभौ' हैं । यह उंक्ति 'रूपमण्डन! में नहीं है। इस प्रकार 
“विष्णुधमोत्तर पुराण के मत से गरुड पर जब भगवान्‌ हो तो गरुड 
के हाथो में कुभ और छुत्र बनाना आवश्यक नहीं है। ये दोनो हाथ 
प्रछासीन विष्णु के दोनों पेरों को सेमाले हुये टिखाना चाहिये। सम्भवतः 
्पमण्डनं का विवरण यहाँ अपूर्ण €। मृर्तिशास्त्र की व्यावहारिक परम्परा 
में (विष्णु वर्मोत्तर के मत को ही मान्यता मिली है| “रूपमण्डन” में गरंड की 
आसीन सुद्रा का भी विवेचन हे | ( ३५१ ) इस विवरण के अनुसार बेठे हुये 
गरुड का वॉया पैर आगे होता हे जो थोडा मुडा होता है। ढॉया पेर जानु के 
आधार पर पीछे की ओर सुढ्कर प्रूथिवी पर सस्थित होता है। गरंड इसी 
पिछले पेरो के सहारे बैठे होते है । 
विष्णु की विशिष्ट सूर्तियाँ 

“रपमण्डन! में विष्णु की कुछ विशिष्ट मृतियों का भी विवेचन है। 
थे बिप्णुमूर्तियोँ चतुर्संख वर्ग की दे जिनकी भुजाएँ आठ, बारह, सोलह 
और बीस तक होती हैं। इस प्रकार वेकुण्ठ अश्युज, अनन्त द्वाव्शभुज 
प्रत्लोक्मोहन षोडश भ्रुज और विश्वसुख विशतिश्व॒ज होते है। संख्या 
की दृष्टि से इंस वर्ग की सभी विप्णुमूर्तियाँ चतुमुख हैं किन्तु त्रेल्नोक्य 
मोहन का सुख 'रूपमण्डन! ओर “अपराजितपृच्छा! के अनुसार अन्य विष्णु- 
मूर्तियों से थोड़ा मिन्‍न होता है। त्रेलोक्य मोहन को छोड वैकुण्ठ, अनन्त ओर 
विश्वसुख के चार मुख क्रमशः नर, नारसिंह, स्रीमुख ओर वराहमस्ुख होते है। 


पद रूपमण्डन 


प्रैल्ोक्य मोहन की प्रतिमा में वराह्दानन की जगह कपिलानन कहा गया है।॥ 
भुजाओ को आयुध और मुद्रा-योजना इस प्रकार है :--- 
बैकुण् :--दक्षिण हस्त में (१) गठा (२) खड्ग (३) चक्र (४) शर। 
वाम हस्त में (५) शद्भ (६) खेटक (७) धनु (८) पश्च । 
अनन्त ;--दक्षिण हस्त में (१) गठा (२) खज्च (२) चक्र (४) वद्र 
(५) अछुश (६) शर । 
वाम हस्त में (७) शझ्ड (८) खेटक (६) पनु (१०) पश्च 
(११) दण्ड (१२) पाश। 
प्रैल्ोक्यमोहन;-दक्षिण हस्त में (१) गठा (२) वच्र (३२) अछ्ुश (४) वाण 
(५) शक्ति (५) चक्र (७) बर (८) योग । 
वाम हस्त में (६ ) मुदूगर (१०) पाश (११) शाह्ञ' (१२) श्ध 
(१३) अव्ज (१४) कुण्डिका (१५) श्द्जी 
(१६) योग । 
विश्व रूप :--दक्षिण हस्त में (१ ) पताका (२) हल (३) शहद (४) वच्र 
(५) अछ्बुश (६) शरे (७) चक्र (८) बीजपूरक 
(६) वर (१०) योग। 
वाम हस्त में (११) पताका (१२) दण्ड (१३) पाश (१४) गदा 
(१५) शाज्ष (१६) उत्तत (१७) खब्ी 
(१८) मुसल (१६) अक्ष (२०) योग । 
ये चारों प्रकारकी विण्णुमूर्तियों 'हूपमण्डन' के अनुसार गरुडासीन होनी चाहिये। 
“रूपमण्डन' के चतुमुंख विष्णुओं का वर्णन 'अपराजितपृच्छा” के आधार पर 
है। (अपरा० २१६।२४।४१) 'भग्निपुराण' में (४६।१८-२३) भैलोक्यमोहन और 
विश्वरूप का विवरण है। “अग्निपुराण' के अनुसार प्रेल्ोक्यमोहन पोडशभुज न 
होकर अप्टभुज हैं और उनके आयुधक्रम भी भिन्न हैं :-- 
त्रलोक्यमोहनस्ताक्ष्य अष्टबाहुस्तु दक्षिण ॥ 
चक्रखब्ूत॒ मुसलमझ्ुशं वामके करे। 
शद्नशाद्ध गदापाशान्‌ पद्मवीणासमं॑न्विते ॥ 
( अग्नि० ४६(२० ) 
विश्वरूप को अग्निपुराण' में बीस भुजाओं वाला कह्दा गया है। किन्तु 
'अग्निपुराण' में वर्णित विश्वरूप की आयुध-योजना रूपमण्डन' और “अपराजित- 
पृ च्छा' की अपेक्षा अपूर्ण और मिन्न है ।* 


१. अरिनिपराण ४७६ | २१-४३ । 


भूमिका प्‌ 


रूपमण्डन में विष्णु के आठ प्रतिहारों (चण्ड, प्रचण्ड, जय, विजय, धाता, 
विधाता, भद्र ओर सुभद्र) का भी विवरण हैं| “रूपमण्डन? का प्रतिहार विवरण 
अपराजितपृच्छा! (२१६।५२-५०) के आधार पर है। ये सभी वामनाकार बनाये 
जाते हैँ | विष्णु के प्रतिहारों का स्थान आर विष्णु की आयतन योजना तालिका 
सख्या १७ में स्पष्ट किया गया है। 
तालिका संख्या १७ 
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8 मर सक्कपंण या प्रग्य॒म्न बा: कैट, 
9 | अनिदद्ध या के न शं 
| ् ) 
धर जलशायी ः आता मा. 
॥0॥82 "४ ॥9878 | 
< ता | ह हि हि 
<<६, #छ क्‍ ८ 


विष्णु के प्रतिहारो की आयुध और मुद्रा-योजना इस प्रकार बतायी जाती है।- 
तालिका संख्या १८ 
प्रतिहर दण्भ्र०. द०ऊ०. वा०ण्ऊ०. वाण०्झ० 





१ च्ण्ड तजंनी शड्ड चक्र द्ण्ड 
२ प्रचण्ड. दण्ड चक्र शच्ज तजनी* 
३२ जय प्श्म खज्च खेटक गदा 





१ रूपमण्डन के अनुसार (३३६६) आयतन के मध्य में जलशायी बनाना हो तो 
उसे दशावतार संयुक्त वनाना चाहिये। दुशावतार में प्रथम वराहवतार 
बनाने का यहाँ विधान बताया गया है। शिल्पकारों में वराहावतार से 
दशावतार दिखाने की बढ़ी आचीन परम्परा है। 

२. प्रचण्ड के आयुध 'रूपमण्डन' में स्पष्टतः नही बताये गये हैं । 


590 रूपमण्डन 


प्रतिहार ढण्श्न० द०्ऊ० बा०्ऊ० बान्श्र० 


४. विजय गद्य “खेटक खड्ढ पश्म 
पू धाता तर्जनी बाण चाप गठा 
० 
६ विधाता गदा चाप बाण तजेनी 
७. भद्र तजनी कमल शड्ड गढा 
८. झुमभद्र गढा शड्ड कमल तजनी 
शालिप्राम 


इसी अध्याय में शालिग्राम का मी वर्णन है। शालिग्राम गंडकी नदी से 
प्राप्त होता है। इसे प्रकृत रूप में द्वी पूजते हैं । पुराणों" में विशेष कर अग्नि- 
पुगण' में (अध्याय ४६ ओर ४७) शाल्िग्राम के धार्मिक महत्व ओर प्रतीक का 
अच्छा वर्णन है | 'रूपमण्डन' में शालिग्राम का जो विवरण प्रस्तुत है (१३११-४५) 
उसमे शालिग्राम के लिये अच्छी बुरी शिला की पहिचान, वर्णांदि की दृष्टि से 
शालिग्राम की उपयोगिता, शालिग्राम पर प्रकृत रूप से बनी रेखाओं के आधार पर 
उसमे बिप्णु के स्वरूप-विशेष की प्रतिष्ठा ओर शालिग्राम का महत्व बताया गया है। 


चौथा अध्याय 


रूपमण्डन! का चोथा अध्याय 'शिवमूतिशिवलिज्नलक्षणाधिकार है। 
“हपमण्डन' का यह सबसे बड़ा अध्याय हैं ओर इसमें १०६ श्लोक है| मारतीय 
देववाद की शिवमूर्तियाँ प्रमुख तर है. तथा शिव की अनेक तरह की मूर्तियों का 
विधान शात्रो में बताया गया है | 'रूपमण्डन! में द्वादश शिव! का अच्छा विवेचन 
हैं। हूपमण्डन! के अनुसार द्वावश शिव” की झूी में सद्योजात वामदेंव, 
अबोर, तत्युरुप, ईश, मृत्युक्य, किरणाक्ष, श्रीकण्ठ, अहिवुध्स्य, विरूपाश, सदा- 
शिव, ओर व्यम्बक की गणना की गयी है | 
ढाठश शिव की सूची रुपमण्डन! के पूव के अन्थों में नहीं उपलब्ध है। 
एकादश रुद्र अवश्य ही प्रसिद्ध हैं । 'अपराजितपृच्छा” में एकादश रुद्ध की सूची 
इस पकार है $-- 
सद्योवामोउघोरतत्पुरुपावीशान एव च। 
मृत्युज्षयश्च विज्ञय. किरणाक्षोदघोरास्त्रक: ॥ 
श्रीकण्ठश्च महादेवों रुद्राश्वेकाद्श स््रताः । 
( अपरा० २१२।१-२ ) 
“रूपमण्डन की यूचों मे द्वादश शिव! की जो नामावली है उसमें सद्योजात, 
तत्पुझय, अबोर, ईशान, वामदेव, मत्युड्जव, किरणाक्ष, श्रीकण्ठ “अपराजित- 
शृच्छा' की सूची में भी है। “अपराबितप्र॒च्छा' की सूची के विजय अधोरास्त्र 


भूमिका ६९ 


और महादेव 'रूपमण्डन की सूची में नहीं है। 'रूपमण्डन! की सूची में अन्य 
चार नाम अहिवुध्ल्य, बिरूपाक्त, बहुरूप और व्यम्बक है| 
हद्वादश शिव अथवा एकादश दद्र की कल्नना का मूलाघार पञ्चमुख शिव है। 
शिव के पाँच मुख “विष्णुधमोत्तरपुराण' के अनुसार सद्योजात, वामदेव, अघोर 
तत्पुरष ओर ईशान है ;--- 
सद्योजात वामदेवमधोरं॑ महाभुज | 
तथा तत्पुरुषं ज्यमीशान पद्चमं सुखम्‌॥ 
( विं० ध० ३।४८।१ ) 
इन पांचों मुर्खों का रूपकत्व इस प्रकार समभाना चाहिये :--- 
'सद्योजात मही प्रोक्ता वामदेव तथा जलम। 
तेजस्वघोरं विख्यातं वायस्तत्पुछप सतम्‌ ॥ 
ईशान च तथाकाशमृध्वम्थं पद्म मुखम्‌। 
( वि० ध० ३|४८॥३॥३ ) 
इन पांचों मुर्खो की एकत्र ( पञ्चमुखशिव के रुप में ) बनाने का प्राचीन 
विधान है| बाद को पाँचो मुखो के आधार पर पॉच प्रथक्‌ शिवों की कल्पना की 
गयी और अन्त में इन्होंके आधार पर 'एकदश' रुद्र' या द्वादश शिव! की प्रथक्ू 
मूर्तियों का विधान किया गया। यही कारण है कि 'एकादशरुद्र! अथवा द्वादश शिव! 
की सूची मे प्रथम पॉच शिव सद्योजात, तत्पुमप, वामदेव, अघोर ओर ईशान हैं।' 
रुपमण्डन! के अनुसार द्वादशशिव' के आयुधादि का विवरण निम्नलिखित 
तालिका से समझा जा सकता है :--- 
तालिका संख्या १६ 


शिवनाम श्रायुध विशेष 
दक्षिण हस्त वास हम्त 
१ सद्योजात १ बरद २ अभय सोम्य, त्रिनेत्र, शुक्ल वच्त्र, 
माला, कुण्डल, जया, बालेन्दु । 
२ वामदेव १ खड़ग २ खेयक ठ॒ुग नासिका, तिनेत्र, रक्तनेत्र, 


रक्त वस्त्र; रक्त उपणीप, रक्तमाला, 
रक्त यनोपवीत, जय, चन्द्र । 
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विश्वकर्मा प्रकाश! और 'अंशुमक्लेदागस! की सूची अपराजितएच्छा! ओर 
4 के हा चर > का 4 ल 
रूपमण्डन' से सर्वथा भिन्न है तथा इनमें सद्योजात, आदि पंच शिवों के 
नाम नहीं ६। अंशुसझेदागमस में केवल ईशान का नास आया है। 
प्रतिसा-विज्ञान पू० २७३ । 


६२ 


शिवनाम 


३ अधीर 


४ तत्पुरुष 
पूइश 


5 मृत्युज्ञय | 


७ किरणाक्ष 


८ श्रीकण्ठ 


६ अहिवुध्न्य 


रूपमण्डन 


थ्रायु ध 
दक्षिण हस्त वास हस्त 
१ त्रिशुत्ल॒ ० खटवाह्न 
२ परशु ६ कपाल 
२ खज् ७ खेटक 
४ दण्ड ८ पात्र 
१ अक्षमाला २ माठलुड़ 
१ त्रिशूल २ कपाल 
१ त्रिशूल्ञ ४ कपाल 
२ अश्षमाला ४ कुण्डिका 
३२और६ टो कर योगमसुद्रा में 
१ अक्ष ३ पुस्तक 
२ और ४ अभय मुद्रा मे 
१ खडग ३२ शर 
२ धनु ४ खेयक 
१ गढा ६ तोमर 
२ सर्प १० पह्चिश 
३ चक्र ११ चरम 
४ डमृसर १२ कपात 
५ मुद्गर १३ तज्जनी 
5 शत १४ घट 
७ अछुश श्पू शक्ति 
प्र माला १६ परशु 


(ऊपर से नीचे (ऊपर-से नीचे 


के क्रम से) के क्रम से) 


विशेष 


दंद्राकगल वदन, सपंशीर्ष, 
त्रिलोचन, रुण्डमाला, सर्प- 
कुण्डल, भरुजंग-केयूर, सर्प- 
हारोपवीत, कस्सित्र, इश्विक- 
माला, नीलोत्पलदल अथवा 
अतसीपुष्प की तरह वर्ण; 
पिजल, पिज्ञ जदा, शशाड् | 

पीताम्बर, पीत यज्ञोपवीत। 


शुद्ध स्फटिक की तरह वर्ण, 
जया, चन्द्र । 

कपालमाला, सुश्वेतवर्ण, 
शशाह्, व्याप्रचर्म, नागेन्द्र- 
भूषित | 

महबाहु, 
त्रिल्ीचन | 

चित्रवक्न, चित्रयशोपवीत, 
चित्ररूप, चित्र ऐ/ध्वय, एकवरस्र 
या एक वक्‍त्र, सर्वालड्लारभूषित 


शुक्लपाद, 


शिवनाम 


52० विरूपानष 


३१ बहुरूपी 
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२ 


सदाशिव 


ज्यग्बक 


भूमिका 


आयुध 

दक्षिण हरत. वाम हस्त 

१ खडग ६ खेट 

श्शूल १० खटवाज्ल 

३ डमझ ११ शक्ति 

४ अद्ुश १२ परशु 

५ सप १३ तजेनी 

६ चक्र १४ घट 

७ गठढा १५ घण्टा 

८ अभ्वृत्र १६ कपाल 

(ऊपर से नीचे. (ऊपर से नीचे 
के क्रम से) के क्रम से) 

१ डमझ ६ घण्दा 

२ सुदशन १० कपाल 

३ सप॑ ११ खटवाक्ष, 

डथ्शूल १२ तजनी 

५ अद्दुश १३ कुण्डिका 

६ कुम्म १४ धनु 

७ कोमुदी(गठा) १५ परशु 

८ जयमाला १६ पदट्टिश' 

(ऊपर से नीचे (ऊपर से नीचे 
के क्रम से) के क्रम से) 

९ चक्र ६ गदा 

२ डसझ १० खटवाज्ञ 

३ सुद्गर ११ पात्र 

४ शर १२ कामुक 

५ शूल १३ तजनी 

६ अछ्ुश १४ कट 

७ अश्षसूत्र १५ परशु 

८(१) १६ पद्चिश 

(ऊपर से नीचे (ऊपर से नीचे 
के क्म से) के क्रम से) 


द््रे 


विशेष 


चहुरूप 


ब्लाक 





६४ रूपमण्डन 


युग्ममूर्तियाँ गा 
भारतीय मूति-विधान में प्रकृति और पुरुष की एकता का आभास अनेक 
रूपों से कराया जाता है। उमा और महेश्वर के प्रतिमाविधान का भी यही 
उद्देश्य है। उमामहेश्वर की प्रतिमा का विधान 'विष्णुधमोत्तर ( ३३५४ ) और 
“हूपमण्डन' (४।२७-३६) में है। रूपमण्डन! का विवरण मूलरूप में 'अपराजित- 
पृच्छा' (२१३।२५-२७) का है “अपराजितप्ृच्छा” और 'रूपमण्डन! के अनुसार 
चतु॒र्भज शिव उमा के साथ आसीन दिखाये जाने चाहिये। शिव के एक दाहिने 
हाथ में त्रिश्ल ओर दूसरे ढाहिने हाथ से मातुलिद्ध होना चाहिये। बाएं हाथ 
का एक हाथ उमा के स्कन्ध पर स्थित होना चाहिये और दूसरा हाथ सर्प 
लिये हुए, 2िखाना चाहिये | उम्रा का एक हाथ शिव के स्कन्धप्रदेश पर हो और 
दूसरे में टपंण हो | उमामददेश्वर की प्रतिमा के नीचे कुमार गणेश्वर वृषभ तथा 
नाचते हुए, #ंगी ऋषि को प्रदर्शित करने का विधान 'रूुपमण्डन! में कहा गया है। 
भारतीय धार्मिक समन्वयवादिता का प्रतीकत्व प्रदर्शित करने के लिये 
भारतीय शिल्प और पूजा विधान मे कुछ ऐसे देवताओं की कल्पना की गयी है 
जिनमें एक से अधबिक देवताओ के आयुधों ओर लक्षणों का समन्वय होता है | 
“रपमण्डन! में हरिहर और हरिहरपितासद का विवरण है। हरिहर में विष्णु और 
शिव के आयुर्धों और ल्क्षणो को एक ही प्रतिमा में व्यक्त किया जाता है। हरिहर 
की प्रतिमा भारत के दो प्रधान घाभिक सम्प्रदाय शेव और वेष्णव की एकता 
का प्रतीक है। एक बहुप्रचलित श्लोक मे हरिहर की एकता का इस प्रकार 
प्रतिपाटन किया गया है :--- 
उभ्योः प्रकृतिस्तव्वेका प्रत्ययसंदाद्विभिन्नवद्धाति-। 
कलयति कश्चिन्मूढो हरिहरभेदं बिना शास्त्रम्‌॥* 
स्वयं विष्णु शिव से कहते हैं :--- 
मत्तोडविभिन्‍नमात्मानं हष्टुमहेंसि शह्लुर ॥ 
यो5हं सत्व॑ जगच्चेद॑ सदेवासुरमानुषम्‌ । 
अविद्यामोहितात्मान: . पुरुषा भिन्‍नदर्शिन' ॥ 
( विष्णुपुराण ५।३३।४७-४८ ) 
4, नारदघुराण' में इसी ग्राशय का यह वचन है *--- 


हरिख्पधरं लिड्रा लिड्रूपधरों हरिं:। 
इंपदप्यन्तरं नास्ति सेदकृच्चानयोद्चुघ* ॥ 
अनाठिनिधने ठेवे हरिशकऋरसलिते । 
अज्ञानसागरेमग्नं, भेद॑ कृत्रेन्ति पापिन. ॥ 
नारह० ६॥४४-४५ | 


भूमिका प्‌ 
नारठपुराण ( ११३० ) में हरि को हर और हर को हरि रूप में मान्यता 
देकर दोनो को नमस्कृत्य कहा गया है :--- 
हरिरूपी महादेवः शिवरूपी जनादनः। 
छलोकस्य नेता यस्तं॑ नमामि जगदगुरुम | 
चित्र और मूतिशास्त्र की दृष्टि से हरिहर की प्रतिमा का विधान यह है कि 
दक्षिणार्द में शिव और वामार्ड में विष्णु बनाया जाय | इस प्रकार शिव का वर्ण 
खेत और नीला भी प्रदर्शित किया जाय और दक्षिण भाग में शिव का वाहन दृष 
ओऔर वाम भाग में विष्णु का वाहन गरुड दिखाया जाय | हरिहर की यह समन्वित 
प्रतिमा चतुभज होती है। शिवाश की दो श्रुजाएं वरद ओर त्रिशूल सहित 
तथा विष्णु भाग की दो भुजाएँ चक्र ओर कमल धारण किये होती है। 
साख्य दर्शन का त्रियुणवाढ ( सत्त्त, रज और तम, जिसके वैषम्य से सृष्टि 
सम्भव होती है ) भारतीय कला में बहुत व्यापक है। यही त्रिगुणवाद त्रिदेव- 
कल्यना का आधार है। ब्रह्मा रज, विष्णु सत्त ओर शिव तम गुर्णो के प्रतीक हैं* 
जो क्रमशः सृष्टि की उत्तत्ति, स्थिति और संहार करते हैं | 
सष्टिस्थतिविनाशाना कर्त्ता कठेपतिभवान्‌। 
च्रह्मविष्णुशिवास्याभिरात्ममूर्तिभिरीश्वर: ॥ 
( विष्णुपुराण १॥३०१० ) 
यह त्रिगुण या त्रिदेव मूल रूप में एक ही ह। वायुपुराण' का वचन है :--- 
एकात्मा स त्रिधा भूत्वा संगोहयति यः प्रजा! । 
( वायु० ३॥६६।११७ ) 
ध्रह्मपुराण” में इस एकत्व को स्पष्ट किया गया है और कहा गया है कि 
पुरुष! निराकार ओर साकार दोनों ही है। साकार रूप में पुरुष गुर्णो की व्याप्त 
के कारण तीन रूप धारण करता है। यही तीन रूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं :- 
योअमूलें: स परो ज्ञेयों ह्परो मूत॑ उच्यते । 
गुणाभिव्याप्तिभेदेन मूर्ताड्सो त्रिविधों भवेत्‌ ॥ 
ब्रह्मा विष्णु: शिवश्थेति एक एव त्रिधोच्यते । 
>८ >८ >८ 
एकस्य बहुधा व्याप्तिगुणकर्मविसंद्तः । 
लोकानामुपकाराथ साकृतित्रितयं भवेत्‌ ॥ 
( ब्रह्मपुराण १३०॥६।११ ) 
१. चायु. ३, ६६, १९६। 
प्‌ 


5६ रूपमसण्डन 


यह प्रसिद्ध उक्ति और भी स्पष्ट हैं: 
एकमृतिश्रयोगेवा अद्याविष्णुमहेश्वरा: ।* 

“रूपमण्डन' के अनुसार 'हरिंहर पितामह” की प्रतिमा एक ही पीठ और एक 
ही देह में वनानी चाहिये। सभी लक्षणों से युक्त होकर यह प्रतिमा चतुसुंख 
बनती है और इसके तीन दक्षिण भुजाओं में क्रशः अश्षमाला, त्रिशल और 
गदा तथा तीन वाम भ्ुजाओं में कमण्डलु, खटवाड्न और चक्र होना चाहिये | 

“छप्मण्डन'! के इस अध्याय के चौतीसवें छछोक में कुछ भ्रष्टता है। उमा का 
प्रसंग नहीं बैठता । इसी छोक में ल्ध््मीनारायण की युग्म प्रतिमा का विवान है | 
लद्ष्मीनारायण की युस्म प्रतिमा का विधान सम्मवतः “रूपमण्डन' में ही सर्वप्रथम 
आता है। इस विवरण के अनुसार नारायण अपने आयुवो के साथ गरुडासीन 
होते है| छोक ३५ में कहा गया है कि लक्ष्मी वाएँ हाथ में सरोज ओर ठाहिना 
हाथ नारायण के कण्ठ प्रठेश पर रखती हैं| नारायण का वायों हाथ लक्ष्मी के 
कुक्षि-प्रदेश पर रहता है। 

“रूपमण्डन' में अन्य यथुग्म मूर्तियाँ के निर्माण के विपय में यह निर्देश दिया 
गया है कि ठेवता की शक्ति प्रथक्‌ रूप से उसके वाहन, अख्न और भाक्ृति का 
व्यान करके बनाना चाहिये । 


शिव के आयतन ओर प्रतिहार 

ब्रह्मा, सूथ और विष्णु के प्रतिहारों की तरह शिव के आयतन और ग्रतिहारों 
का विधान “रूपमण्डन? में है। यहाँ शिव के दो प्रकार के आयतन विधान की 
चर्चा है। एक तो एकद्वार शिवायतन'ः और दूसरा 'चत॒र्मुख शिवायतन' । 
एक द्वार शिवायतन के लिये कह गया है कि वाएँ गणाधिप, दाये पार्वती 
नऋत्य में भास्कर और वायुकोण में जनादन को स्थापित करना चाहिये। 
सत्त मातृकारओं का स्थान दक्षिण ठिशा में है। उत्तर में शान्तिणह बनाना चाहिये 
तथा पश्चिम दिशा मे यक्षाधीश की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिये । 
चतुमुंख शिवायतन में वाएँ स्तानगृह ओर दक्षिण में यश-द्वार, मब्य में रुद्र की 
प्रतिष्ठा होनी चाहिये ओर दक्षिण में मातृकार्ओों की | रुद्र के बाएं महाल्थ्मी 
उमा भैरव को आर प्रूष्ठ भाग मे ब्रह्म ओर विष्णु को बनाना चाहिये। अग्नि के 
कर्ण कोण पर इन्द्राठित्य ( दे० मू० प्र० ६।१५७ में चन्द्रादित्य है ) ओर स्कन्द 

तथा ईशान कोण पर विष्नराज ओर धूम्र की स्थापना करनी चाहिये | 
( द्रव्य तालिका संख्या २० ) 


4. वद्िक विज्ञान और भारतीय संस्कृति पू० २७० | 
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ताज्षिका संख्या २० 
एक द्वाशशिवायतन 
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4« चतुमुंख शिव 
वायतन में दो स्थानों पर रुद्व की प्रतिष्ठा का विधान आमक है। 
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४ 
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रूपमण्डन 


शिव के अष्ट प्रतिहार पूर्वादि दिशा क्रम से चारो दिशाओ में स्थित रहते 
हैं। इन प्रतिहारों के नाम नन्‍्दी, महाकाल, देरम्ब, भंगी, दुर्सुख, पाण्डुर, सित 
और असित हैं | इनकी स्थिति और आयुध का ज्ञान निग्न तालिका से सरह्ता- 


पूर्वक होगा $--- 
क्रम प्रतिहार 
१ नन्‍दी 

२ भहाकाल 
३ दहेरम्न 

४. भद्धी 

५. दुसुंख 

5६ पाण्डुर 
७ सित 

८. असित 
'शवलिड्ड 


स्थिति 


वाम 
दक्षिण 
वाम 
दक्षिण 
वाम 
दक्षिण 
वाम 
दक्षिण 


तालिका संख्या २१ 


दिशा 
(५ 
पूव 
99) 

दक्षिण 


99 
पश्चिम 


१9 
उत्तर 


99 


आयुध 

मात॒लिद्ग, नागेन्द्र, डमर, बीजपूरक 
खटवाड्, कपाल, डमरु, वीजपूरक 
तजनी,  त्रिशूल, डमरु, गज 
गज, डमरु, खटवाब्ल, तजनी 
त्रिशल, डमरु, खद्वाज्ञ, कपाल 
कपाल, डमरु, दण्ड, बीजपूरक' 
मात॒लिद्व, मृणाल, खटवाज्ञ, पद्मनदण्डक 
पश्म, दण्ड, खटबाज्ज, झणाल, बीजपूरक 


रूपमण्डन! में लिझ्ार्चा का विशद्‌ विवेचन है। लिज्न सर्जन का प्रतीक है 
और भारतीय पूजा-विधान में सिन्धुघाटी सम्यता के समय से महत्त्व रखता है। 
वेदिक-धर्म में लिक्न-पूजा को विशेष महत्त्व नहीं मिला था, किन्तु भारतीय लोक- 
धर्म में इसकी प्रतिष्ठा बनी रही। पौसाणिक-साहित्य में लिक्न-पूजन की बडी 
महत्ता गायी गयी है। शैवों में शिवलिद्ध का जो महत्त्व है वह शिव-मूर्तियों 


3. हुस्सुंख और पाण्डर के आयुध-क्रम को छोक १०४ में एकत्र ही दे दिया 
गया है। स्पष्ट उक्ति नहीं है कि पाण्डुर के शआ्रायुध क्या-क्या है। वर्णन 
इस प्रकार है :-- 


त्रिशुल डमरुखेव खट॒वाड्र' च कपालस,। 

कपाल डमरूं दण्ड बवीजपूर तथा दघत्‌ ॥ 
3 

दुसुंखः पश्चिमे वामे पाण्डरो दक्षिण तथा। 


४११०४-४५ 


२. 'पश्चदण्डको! पाठ अशुद्ध है । 'पद्मठण्डक! पाठ ही ठीक है, अन्यथा आयुधों 
की संग्या पॉच हो जाती है जो चतुभ्र॑जत्व के मेल से नही है । 


पु 


ट्ट 


भूमिका ६६ 
का नहीं है। शिव-मन्दिरों के गर्भग॒द मे शिवलिड्ग की स्थापना का ही विशेष 


अचार है, शिव मूर्तियों प्रायः गोण रूप से मन्दिरो में प्रतिष्ठित होती रही हैं। 
हपमण्डन! सें लिद्ठम्रशंसा में कहा गया है :-- 
लिह्ढ नान्याश्रितं लिड्लमाश्रिता: सर्वेवता: । 
अतएव रूपमण्डन? के अनुसार इसे मुख्य देव के रूप में ही स्थापित करने 
का विधान है ( ४७१ ) | 
लिक्ष को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है और इसे त्रिगुण, तन्मात्रा का सूत्र- 
रूप और महत्‌ तत्त्व भी कद्दा गया है। अध्यात्म रामायण' के अनुसार लिक् से 


ही अहड़ार, बुद्धि, पश्चप्राण आर पद्च इन्द्रियॉ उत्पन्न होती हैं।" यही सृष्टि 
स्थिति-सहार का भी कारण है ;-- 


लिज्नशब्देन विद्यंसः सृष्टिसंहारकारणम्‌ । 
( तन्त्रावलीक ४ । १३१ ) 
(लिड्डपुराण' की परिभाषा के अनुसार 'प्रलयकाल!' में सारी सृष्टि जिसमें 
लीन होती है ओर पुनः 'सष्टिकाल' मे बिससे सर्जन होता है, उसे लिज्ञ 
कहते हे £ 
लय॑ गच्छन्ति भुतानि संहारे निखिल यतः 
खष्टिकाले पुनः सृष्टिस्तम्भाल्लिड्डमुदाह्मतम्‌ ॥ 
( लिज्न० ६६।८ ) 
सूत्ररूप में यटि कहा जाय तो लिद्बन-भावना का आधार शैव और शाक्त 
दशन हैं। इन दर्शनों के अनुसार सबंब्यापा ओर अविनाशी तच् में क्षोम या 
स्पन्दन होता है जिससे जलराशि में जल्लावतं और वायुमंण्डल मे वातावत की 
तरह शब्द के साथ-साथ बिन्दु बनता है ओर जत्न के ऊँचे तरड्ग की तरह यह 
ऊपर उठकर सृष्टि का रूप धारण करता है। बिन्दु से चेतना के इस ऊपर 
उठने का नाम मूंलस्तम्म है | .इसी,मूलस्तम्म से सृष्टि का विस्तार होता है और 
मूलतत्त्व में लीन होने के पहले सृष्टि इसी में लीन होती है। यही मूल्स्तम्भ 
शैवों ओर शाक्तों का महाशिव लिज्न,. है।..,.. 5 
* 'लिड् दो प्रकार के होते हैं :--एक तो चल और दूसरा अचल ( रूपमण्डन 
४४५ ) | चल लिख्ज के द्रक्य-भेद से कई भेद शाखतरों में कहे गये हैं। आग़मों 





3. “अध्यात्सरामायण? अयोध्याकाण्ड, संर्ग १३२१ । 
२. राव, भाग २, खण्ड २, पए० २६४; भारतीय प्रतीक*विद्या, एं० ११७१ 


के रूपमण्डन 


के अनुसार वे भेद मृण्मय, लोहज, रत़्ज, ढारज, शैल्ज ओर क्षणिक की 
संशाओं से अभिद्दित होते हँ। 'रूपमण्डन में रक्षज, शैलेय", मुण्मय और दारुज 
चल लिक्ञों का विवेचन है । द्रव्यविशेष से बने शिवलिज्न के गुण और प्रभाव 
का विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट होगा ४-- 


तालिका संख्या २० 


लिड्द्नष्य प्रभाव द्व्व्य प्रभाव 
हम स्थिर लक्ष्मीप्रद त्रिल्लोदद १ 
रजत राज्यप्रद हवीरक आयुष्य 
ताम्र प्रजाइद्धि मोक्तिक भोग 
वन्ञ (रॉँगा) आयुद्दद्धि पुप्पराग सुख 
कास्य विंदवेष (१) वैदूय शह्॒नाश 
विशेष हितकारी 
पीतल भुक्ति और सुक्ति पश्चराग श्री 
सीस वंशदद्धि इन्द्रनील यश 
अयसू. रिपुनाशक मणि पुष्टि, देवसान्निध्य या 
दीत (१ ) 


अष्ट लोह, कुष्ठ, क्षयरोग का नाशक स्फटिक, मृण्मय. सर्वकामद 
शेल भोग 'दारु वसुसिद्धि 


दासज लिक्ज के लिये श्रीपर्णी, शिंशप, अशोक, शिरीष, खदिर, अर्जुन; 
चन्दन, श्रीफल, निम्ब, रक्तचन्दन, वीयंक, कर्पूर, देवदार, पारिजात, चम्पक, 
मघुव्क्ष, हिन्चाल, अगर के बृक्ष उपयोगी है और उत्तम माने जाते हैं | इनकी 
ऐसी लकडियोँ जो कटी छित्ली ( नित्र णा ) न हो लिद्ष-निर्माण के लिये उपयोगी 
हैं तथा अ्रंथ कोय्य्युक्त' और 'शाखोद्भूत' लकड़ियाँ त्याज्य हैं । 

अचल लिज्ञों की कोटि में सुप्रमेदागम के अनुसार स्वायम्भु, टेवत, गाणपत्य, 
असुर, पुराण, असर, राक्षस, मानुप और बाण लिक्ञ आते हैँ । 'रूपमण्डन! मे 
केवल बाण और मानुप लिक्क की दी विशेष चर्चा है । 


4. छोटे प्रकार के लिद् जिन्हें क्िल्ञायत और जड़म सम्मदाय के शेव यत्ति 
धारण करते हैं । राव, भाग २, खण्ड १, पृ० ७७ | 


भूमिका ७१ 
शैवों में वाण लिज्ञ का वहो महत्त्व है जो वैष्णबों मे शालिग्राम का। 
रूपमण्डन' में वाणोपासना की महत्ता का विशेष वर्णन है | ( रूपमण्डन 
४७८८२ ) वाणलिड्ज रेवा या नर्मदा नदी से उपलब्ध होता है। सूत्नरधारमण्डन 
के अनुसार वाराणसी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, सरस्वती, नमंठा; अन्तवेदी केदार, 
प्रभास आदि वाणलिक्ञ की उत्तत्तिस्थल हैं ओर यहाँ वाणोपासना का विशेष 
महत्व है। ( ४।७२-७३ ) एक प्रथक्‌ छोक में महानदी से प्राप्त पापाण का 
भी वाणलिड्भवत्‌ महत्त्व बताया गया है :--- 
महानदीसमुद्भूत॑ सिद्ध क्षेत्रादिसम्भवस्‌ | 
पापाणं परया भक्‍त्या लिड्रवत्‌ पूजयेत्‌ सुधीः ॥ 
( रूपमण्डन ४॥७७ ) 
वैसे यह कटा जाता है कि वाणलिड्ड वही है जो तिरपन बार ठुला पर तोले 
जाने पर भी समान भार नहीं व्यक्त करता अर्थात्‌ हर बार उसका भार घटता 
बढ़ता रहता है ( क्योंकि ईश्वर का प्रतीक वाणलिज्ञ ईश्वर की ही तरह अमेय 
है ) किन्तु इसके लिये विशेष लक्षणादि का महत्त्व नहीं :--- 
सदोप॑ं गुणयुक्त बार्ण पूज्य हि. नित्यशः | 
बलाल्लक्ष्मीं समाकृष्य भुग्येत वाणलिद्धतः ॥ 
( रूपमण्डन ४॥७८ ) 
अन्यत्र भी वचन है कि मनपसन्दर वाणलिज्ञ ही पूजनीय है, उसके 
लक्षणादि के विचार गोड़ हैं :-- 
वाणलक्षणद्वीनिडपि यत्र वे गोचते मनः। 
तत्र पूजां ग्रकुर्वीव घर्मकामथमोक्षद्म्‌ ॥ 
( रूपमण्डन ४|४८ ) 
“रूपमण्डन! में 'स्वायम्भुवलिड्ञ! का नाम के अतिरक्त कोई वर्णन नहीं है । 
कामिक्रागम की परिभाषा के अनुसार स्वायम्भुत्ि* लिज्ञ, यथानाम स्वयं उद्भूत 
होता है और इसकी अनादि सचा है इसका जीणोंडार नहीं होता । परिस्थिति- 
वश यथा अग्नि, पशु, जलप्लावन, या तुरुष्कादि शब्ुओ के आक्रमण से यदि 
यह क्षीण और भंग हो जाय तो सामान्य संस्कार के बाद पुनः पूज्य हो 
जाता है | स्वायम्भुव लिज्ञों के अड़सठ प्रतिष्ठान शात्रों में गिनाये गये हैं |* 


३० राव भाग २, खण्ड १ 3 2०0 ८०-८१ । 


२. वही, ८३-८५, कुरुक्षेत्र और प्रभास को लेकर संख्या ६८ के बजाय ६४६ 
हो जाती दे । 
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“हपमण्डन! में रत्न, धाठ, काष्ठ और पत्थर के लिज्लों के प्रथकृप्रथक्‌ मान 
के नौ-नौ लिक्न बनाने का विधान कहा गया है । रत्नलिज्ञ के विषय में बताया 
गया है कि सबसे छोटा लि एक अछ्लल का होगा और इसके बाद क्रमशः 
एक-एक अछुल बढ़ाते हुये नौ अइल्न पर्यन्त कुल आठ लिज्न और बनाये जा 
सकते हैं । यह भी सम्भव है कि एक अभह्ल के लिझ्ग पर इद्धि अहल-अइल को 
न करके एक-एक सुदूग की की जाय । ( रुप्मण्डन ४॥४९६ ) | इसी प्रकार धाठ॒- 
लिड्र बनाते समय सबसे छोटा लिज्न भाठ अह्लल्न का होगा, उसके-उपरान्त 
क्रमशः आठ-आठ अइुल्न की वृद्धि करते हुये तीन हाथ पर्यन्त क्रमशः शेष आठ 
धाठुलिज् और बनाये जा सकते हैं | काष्ठ का सबसे छोया लिद्भ सोलह भन्ल॒ल 
का बनेगा, इसके उपरान्त सोलह-सोलह अछुल वृद्धि करते हुये छः हाथ पर्यन्त 
कुल आठ हाथ और बनेंगे । इसी पद्धति से पत्थर के भी नो लिज्गञ बनाने का 
विधान बताया गया है अर्थात्‌ सबसे छोठा शैललिज्ञ एक हाथ का होगा और 
इसके बाद एक-एक हाथ की बृद्धि करते हुये नो हाथ तक.के मान के शेष आठ 
हाथ और बनाये जा सकते हैं। 


5 ना 


भत्स्यपुराण' में भी नो प्रकार के ल्िज्लों के बनाने का विधान कहा गया 
है। ज्येष्ठ, मध्यम ,और कनिष्ठ भेद से तीन प्रकार के लिज्ञ होते हैं तथा पुनः 
प्रत्येक के तीन-तीन विभाग करके विभिन्न मानो के नौ लिद्ग कहे गये हैं :-- 
« - ज्येप्टमद्ध कनींयोडछ तथा मध्यमंमध्यमम्‌ | 
एवं गर्भा समाख्यावद्लिमिर्भागेविभाजयेत्‌ । 
ब्येपन्तु त्रिविध॑ ज्लेय॑ मध्यसन्त्रिविधन्तथा । 
कनीयसं त्रिविध॑ तद्बत्‌ लिड्लभेदा नवैव तु | 
( मत्स्य ० २६२)१०-११ ) 
लिद्ग और प्रासाद के मान में आनुपातिक सर्म्बन्ध होता है ;-+# 7 
प्रासादस्य प्रमाणेन लिड्मान विधीयते | 
रा लिट्रमानेन वा विद्यात्‌ प्रस्रादं शुभलक्षणम्‌ || 
कि ( मत्स्य ० २६२२.) 
इसी आनुपातिक सम्बन्ध के आधार पर ज्येष्ठट, मध्यम ओर कनिष्ठ लिड्ो 
का मान निश्चित किया जाता है। 'मत्त्यपुराण” ( २६२६२ ) में इन त्रिविध 
लिज्नो के मान-निर्णय की जो प्रक्रिया बतायी_गयी है, उसीका अक्षरशः ,अनुसरफ़ 
“रूपमण्डन! ( ४६३ ) में किया गया, है। दोनों अन्थों का अमिमत है कि 
गर्मणह का पाँच भाग करके उसके तोन माग की लम्बाई का; लिझ्न ,ज़्येष्ठलिक्ष 
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है, नव भाग करके उसके पॉच भाग की लम्बाई का मध्यम लिज्न है और दो 
भाग करके एक (१ ) भाग-की लम्बाई का लिज्न कनिष्ठ लिज्ञ है। इस सिद्धान्त 
के अनुसार ज्येप्ठ, मध्यम ओर कनिष्ठ लिद्गो का अनुपात क्रमशः ४४३, ६:४५ 
और २: १ होगा | किन्तु 'रूपमण्डन' में ही इन त्रिविध लिद्गो के लिये दूसरा 
अनुपात भी बताया गया है। प्रायः गर्मणह चोकोर होता है और उसके एक 
ओर की लम्बाई के मान के आधार पर लिड्गो का मान निश्चित किया जाता है। 
सामान्य स्थिति में ४४१ का अनुपात प्रसिद्ध है। अर्थात्‌ गर्मण्द की लम्बाई यदि 
चार हाथ है तो लिझ्ग की लम्बाई एक हाथ होगी :-- 


हस्तमानं. भवेल्लिज्ञ. वेदहस्तमुरालये । 
( रूपमण्डन ४५६ ) 
किन्तु विशेष स्थिति में, अर्थात्‌ जहाँ ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ लिद्न के 
मान का आधार लेकर लिन्न निर्माण करना हो तो अनुपात-क्रम बदल जायगा । 
इस सम्बन्ध में 'रूपमण्डन! का बचन हे :--- 
ज्येप्टलिक् तु वेदांशे पदत्रिशं नवहस्तकम ) 
पन्चादिभूतवेदांशे प्रासादे हस्तसंख्यया | 
मध्यम पव्म्चमांशेन हस्तादिनवहस्तकम्‌ | 
कृत्वादियुगलत्वान्तं हस्तसंख्ये शिवालये | 
पष्ठाशेन प्रकत्तेव्य॑ हस्तादिनवहस्तकम्‌ || 
( रूपमण्डन ४॥३६-६१ ) 
स्पष्ट; रूपमण्डनं का उपयुक्त पाठ भ्रष्ट है। इस पाठ का संस्कार और 
विशेष अर्थ हम मूलपाठ में वथास्थान करेगे। यहाँ केवल यही संकेत अभीष्ट है कि 
इस सिद्धान्त के अनुसार गर्भग्रह और लिक्क के मान का अनुपात ज्येष्ठादि क्रम से 
अमशः ४४१, ५५१ ओर ६:१ है। 
रूपमण्डन! ( ४]४७ ) से बताया गया है कि एक हाथ से कम "मान! के 
लिद्न की स्थापना नहीं होती | साथ ही यह भी कहा गया है कि विविध प्रकार 
के द्रव्य से बने लिड्भो के प्रासादो का मान भी विभिन्न होता है। (४। ४८ ) 
आसाह-निर्माण के विपय में “रूपमण्डनं का अभिमत है कि काएलिद्ड के लिये 
आसाद या तो काए का हो या इंटों का। किन्ठु धातु और पत्थर के लिज्ञो के लिये 
ऊमशः घातु और पत्थर का बना प्रासाढः ( निलय) समीचीन है। ( ४)५७ ) 
लिक्ञ के ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भाग प्रसिद्ध हैं | ब्रह्माभाग चौकोर, विष्णु- 
आग अष्टकोणात्मक और रुद्रभाग गोल होता है। ब्रह्मामागनीचे को,-विष्णुभाग 
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बीच का आर रुद्रभाग ऊपर का होता है। दुद्धभाग को पूजाभाग मी कहते है और 
पीटिका के ऊपर यही भाग उठा होता है| (रूपमण्डन ४॥६६) । इसी पूजामाग- 
का सोलह अंश करके उसके दस अंश में लिक्ग चित्र बनता है। इसी अंश में 
व्रह्मयूत्र भी बनाया जाता है। ल्िक्न का शिरोवर्तन 'हूपमण्डन! के अनुसार पाँच 
प्रकार अर्थात्‌ छ॒त्र, त्रपुप, ( ककडी ) कुक्कुटाण्ड, अर्द्धौचन्द्र और बुढबुद की 
आकतियों के अनुसार किया जाता है | ( रूपमण्डन ४६६-७० ) 
जिन किड़ों पर पश्च, शब्छ, ध्वजा, छत्र, खन्न, शक्ति, चामर, वज्, 
अर््धचन्ठ्र, चक्र, मत्स्य, घट और नन्दावर्त चिह्न हों वे शुभप्रद हैं| इसी प्रकार 
लिड् पर श्रेत, रक्त, पीत ओर कृष्ण वर्ण को रेखाएँ भी यदि लिझ्ड पर प्रकृत 
रूप से है तो उनका प्रभाव सौख्यप्रद है | ( रूपमण्डन ४३६४-६४ ) | किन्तु 
जो लिज् अनुपात मे न हो किन्ठु अनुपात से अधिक लम्बी या ऊँची हो, मध्य या 
अधः भाग में मानहीन हो या सन्धिरेखा! तथा 'काकपदाकृति' से युक्त हो तो 
उसका प्रभाव विपरीत अर्थात्‌ द्ानिकर होता है। ( रुूपमण्डन ४॥७०-७१ ) | 
इसके अतिरिक्त लिड्ग के जो दोप है उनके विपय में 'रूपमण्डन” का वचन इस 
प्रकार है 
स्थलं खण्डग्व [खबद्व] दीघंग रफुटितं छिद्रसंयुतम्‌ । 
बिन्दुयुक्त च शुूल्धार्म क्ृष्णं च्‌ चिपिर्ट तथा॥ 
[वक्रत्व] चक्रग्व सध्यहीनग् वहुवणत्व यदू भवेत्‌ । 
वर्जयेन्मतिमा ल्लिड़े. सवंदोपकरं यतः ॥ 
( रूपमण्डन ४|७४:-७६ ) 
रूपमण्डन! में 'लिद्धपीठ निर्माण का विधान संक्षिप्त रूप से दिया गया है | 
यह विवरण कुछ अंशों में 'मत्स्यपुराणां ( अब्याय २६१ ) का अनुगमन 
करता है। रूपमण्डन' में इसका सकेत है कि पीठिका दस तरह की द्ोती है +-- 
चतुरस्रादिवृत्तान्ता पीठिका दशधा स्थता | 
( रूपमण्डन ४|८६ ) 
इन दसो प्रकार की पीठिकाओं के नाम और आकार 'त्स्यपुराण! से जाने 
जा सकते हैं, 'रूपमण्डन! में विवरण का अमाव है। दशथा पीठिका' के नाम 
मत्त्वप॒राणा के अनुसार स्थण्डिला, वापी, यछ्ली, वेदी, मण्डला, पूर्णचन्द्र, 
वच्रा, पश्मा, अधशशी और त्रिकोण है ।* 





4. सत्स्यपुराण, २६१॥६ | ह 2; 


भूमिका ७५. 


पत्यपुराण' ( अध्याय २६१ ) में पीठिका-निर्माण का विस्तृत विवरण है। 
'रूपमण्डन' का विवरण अपेक्षाकृत संभितत और अपूर्ण है (४६०-६१) ।१ 
हपमण्डन! से पीठिका-निर्माण के विषय में कहा गया है कि पीठिका की 
मोयई लिज्ञ के आयाम के समान और विष्णुमाग के अन्त में उमा ( योनि ) 
की तरह घनानी चाहिये। पीठिका एक ही प्रकार के प्रतिमा-द्रव्य की होनी 
चाहिये अर्थात्‌ निस द्रव्य का लिड्ड हो उसी द्रव्य की पीठिका भी होनी चाहिये । 
भ्त्स्यपुराण” का भी यही अभिमत है :--. 
देवस्य यज़नाथन्तु पीठिका दश कीतिताः | 
शेले शेलमयीं दद्यात्‌ पार्थिवे पार्थिवी तथा || 
दारुजे दारुजां कुर्यात्‌ मिश्र मिश्रां तथैव च । 
नान्‍्ययो निस्तु कतंव्या सदा शुभफलेप्सुभिः ॥| 
( मत्स्य० २६१।१८-१६ ) 
पीठिका-द्रव्य के विपय में यह प्रशस्त मत है। कहो-कही विशेष परिस्थितियों 
में इसका अपवाद भी सम्भव है। मण्डन ने बताया है कि किन्हीं-किन्ही का 
मत है कि किसी पहाडी वृक्ष और पके इंटो की भी पीठिका बनायी जा सकती 
है। ( रूपमण्डन ४८७ )। 
धातु और रत्नों के बने लिड्रो की पीठिका-निर्माण-विधि के विपय में 
रुपमण्डन! में ( ४॥४२-४३ ) प्रथक्‌ मत व्यक्त किया गया है। रत्न के लिज्न 
या तो उसी रतनविशेष की ही पीठिका में स्थापित किये जाते हैं अथवा उन्हें: 
अन्य किसी धातु की पीठिका का आधार दिया जाता है। “रूपमण्डन से 
विभिन्न लिझ्लो के परीठिका-द्वव्य का विवरण दिया है, जिसके अनुसार ताम्र की 
पीठिका में पुप्पपाग ओर मोक्तिक का लिब्ड, रजत में स्फटिक का लिज्ञ और हेम 
में अन्य किसी भी रत्न-द्रव्य के लिड् प्रतिष्ठित किये जा सकते हैं । 
योनिपट्ट की प्रणाली बनाने का भी 'रूपमण्डन! ( ४|८० ) में संक्षिप्त 
विधान वर्णित है | इसके अनुसार पट्टिका के विस्तार का तीन भाग करके उसके. 
एक भाग से कुछ अधिक में प्रणाली बनानी चाहिये । इस प्रणाली के अगले 
आधे हिस्से में पुनः तीन भाग करके जल्वाहक बनाना चाहिये | 
शिवमूर्तियों के साथ जैसे वाहन बनाने का विधान है उसी प्रकार लिज्ञों के 
साथ भी वाहन बनाना चाहिये। 'रूपमण्डन! ( ४।८३-८४ ) में वाहन-विधान 


3. पीठिका-निर्माण-विधि का अच्छा विवेचन राव महोदय ने किया है॥ 
परष्टध्य राव०, भाग २, खण्ड १, पू० ६६-१०२। 


७६ रूपमण्डन 


बताते समय उसका मान इस प्रकार कहा गया है कि वाहन नन्‍दी की दीघेता 
तो लिड्ठ के आयाम की तरह ओर ऊँचाई पीठिका की होनी चाहिये | इष का 
आयात भी ऊँचाई की ही तरह होनी चाहिये तथा बृष का ककुद माग (१ ) वृष 
के आयात का पशद्चमाश होना चाहिये | 

मण्डन का मत है कि वाणल्िज्ञ, स्वायम्भुवलिज्ञ, मुखलिड्, मिट्टी का लिज्न 
(पार्थिव ), शतलिज्ञ और सहसलिद्ध के लिये इष का मान लिज्ञमान के 
अनुसार कम-वेशी करके बनाना चाहिये | 


रूपमण्डन! में मुखलिड् के निर्माण का विधान बताया गया है। यह 
सर्वसम लिज्ञ पर बनता है। शिवलिज्ञ के पूजाभाग पर एक से पॉच” मु्खों को 
बनाकर शिव के पॉच विविध रूपॉ--वामदेव, तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, और 
ईशान का प्रतीकत्व व्यक्त करते हैं। 'रूपमण्डन' में द्विमुव ओर पश्च शिवलिज्ञ 
का विधान नहीं बताया गया है। इसमें स्पष्ट उक्ति है कि सुखलिज्ञ एक, तीन 
और चार मुर्खों का ही बनाना चाहिये ३-- 
सुखलिल्ठ त्रिवकत्र वा एकवक्‍्त्रख्तुमुंखम्‌ | क्‍ 
( रूपमण्डन ४॥६२ ) 
“<पमण्डन! के अनुसार एक मुखवाले मुखलिज्ञ में मुख सामने रहता है | 
त्रिवक्‍त्र शिवलिज्ञ में पीछे की भोर मुख नहीं बनाया-जाता | एक मुख बीच में 
ओऔर दो मुख अगल्न-बगल ही बनाये जाते हैं। चठ॒मुंख शिवलिज्ञ में चार मुख 
चार विशाओं के क्रम से बनते हैं. जिसमें पश्चिम की ओर का मुख शुभ्र, उत्तर 
फा लाल, दक्षिण का काला और भयकर तथा पूर्ववाले मुख की दीप्ति अग्नि 
सद्ृश रहती है। ये चारों मुख क्रशशः सद्योजात, वामदेव, अधोर और तत्पुरुष 
के प्रतीक है| 'रूपमण्डन' से ध्वनि निकलती है कि पॉचवों मुख जो ईशान का 
प्रतीक है, योगियो के लिये भी अगोचर है और यह व्यक्त नहीं होता, “अदृश्य 
ही रहता है ;-- “ 


पवचमव्च तथ्ैशानं योगिनामप्यगोचरम्‌। 


दा ( रूपमण्डन ४डी६४ ). 7 


अतण्ख़ मुखलिज्ञ का निर्माण करते समय पाँचवॉँ मुख नहीं बनाना 
वाहिये | 





4. राव० भाग २, खण्ड, १, पछु० ६७ । 


भूमिका ७ 


पाँचवाँ अध्याय ४ 

“रूपमण्डन' का पॉचवॉ अध्याय 'शाक्ताधिकार' है, इसमें गौर्यांदि देवियों के 
अतिरिक्त गणेश, हेरम्ब, वक्रत॒ण्ड, क्षेत्रराल और बढुकमैरव का भी मू्तिविधान 
बताया गया है । 
गणेश 

गणेश ऑकार के प्रतीक है।* भारतीय धर्म तथा उपासना में गणेश की 
बडो महत्ता है। आयुध भेद से गणेश के कई नाम और रूप प्रचलित हैं।* 
ऋपमण्डन' में गणेश के दो और रूप हेरम्र और वक्रत॒ण्ड का मूर्तिविधान 
बताया गया है। गणेश का वाहन मूपक है जो धर्म का प्रतीक है।* गणेश 
सामान्यतया चतुभुज हैं । गणेश की प्रतिमा का सामान्य-विधान “रूपमण्डन' के 
अनुसार यह है कि वे मूपिकारूढ है और उनके चारो हाथो में दूत, परशु, पश्च 
ओर मोदक हैं | वे गजानन हैं। गणेश एकदंत हैं, दूसरा दाँत उनके हाथ में 
है। पमत्वों और अग्निपुराण' में 'दत के विपय में! 'स्वदता का स्पष्ट 
उल्लेख हे ।* 

गणेश तामाल्यतया दिनेत्र हैं। किन्तु मत्स्यपुराणं ( २५६-४२ ) में 
गणेश को तिनेत्र कहा गया है। “रूपमण्डन' के अनुसार हेरम्ब्र और वन्रतुण्ड 
की प्रतिमाएँ त्रिनेत्र चननी चाहिये | वक्रतुण्ड चत्॒ुज हैं. उनके दो हाथो में 
पाश और अछुश है तथा दो शेष हार्थो में एक वरद्‌ ओर दूसरा अभय मुद्गर 
में है। बक्रत॒ण्ड की प्रतिमा लम्बोदर होती है, बृहत्‌ कर्ण और चामर सहित 
भी बनाने का विधान “रूपमण्डन में बताया गया है । 

हेस्‍म् की प्रतिमा, गणेश के अन्य प्रतिमा-मेटो में विशिष्ट है। हेरम्ब 
पश्चमुख और अप्टमुज हैं। इनके दाहिने हाथो में एक हाथ वरद तथा दूसरा 





4. भारतीय प्रतीक विद्या, ४० ३े६ । 
२. इण्डियन इमेजेज, खण्ड १, प० २५, राव, भाग १, खण्ड ३, ४० ४१-३० | 
३. भारतीय अतीक विद्या ७१ । 
४ स्वदन्स दक्षिणकरे उत्पल च तथापरे। 

लड्डुरं परशुं चैब वामतः परिकल्पयेत्‌ ॥ 

( मत्स्यपुराण २५६।५३ ) 
विनायको नराकारो ढृहत्‌ कृक्षिगंजाननः । 
स्वदुन्त परछुं चासे लडडुक चोत्पल जय ॥ 
'अग्निपुराण' का यह अंश इण्डियन इसेजेज छ० २४ में उद्‌ब्ृत हें 


७८ रूपसण्डन्‌ 


अमय मुद्रा में होता है। शेष दाहिने हाथों के आयुध अछुश और दंत हैं| बॉये 
हाथों के विधान में 'रूपमण्डनों का वचन है ;-- 


वामे कपालं वाणाक्ष पा कौमोदर्की तथा। 
( रूपमण्डन ४॥१६ ) 


धवाणाक्ष! पाठ अशुद्ध है। कपाल की जगह राव महोदय ने व्याल का पाठ 
अधिक समीचीन माना है।' किन्तु वाणाक्ष ओर व्यात्ष दोनों ही पाठ ठीक 
नहीं है। यदि वाणाक्ष को 'माल्ाक्ष' माना जाय तो हेरम्ब के बॉये हार्थों के 
आयुध 'हूपमण्डन! के अनुततार कपाल, मालाक्ष, पाश और कामोदकी है। 

(क्रयाक्रमच्रोत' के अनुसार हेरम्ब का वाहन सिंह है ।* किन्तु रूपमण्डन! 
में स्पष्ट चचन है कि हेरम्ब मृपफारूढ है :-- 

हेरम्व॑ मूषकारूढं कुयोत्‌ सदोथकरामदम्‌ । 
री | ( रूपभण्डन ५१७ ) 

गणेश के प्रतिह्दार ओर आयतन 


अन्य देवताओं की तरह गणेश के आयतन ओरे प्रतिह्यारों का विवरण 'रूप- 
मण्डन! (५।१८-२५) में है। गणेश प्रतिद्ार के अविध्न, विश्नराज, सुवकक्‍त्र, बलवान , 
गजकर्ण, गोकण, सुसौम्य और शुभदायक हैं | ये सभी चत॒र्भुज, वामनाकार हैं । 
रूपमण्डन'के पाठ 'सब च वामनाकाराः सौम्याश्व पुरुषानना/ के अनुसार सभी 
अतिह्र सी म्यमूर्ति हैं। किंतु रावमहोदय ने श्रमवश 'सोम्य'को 'असौम्य' समभा है।* 
गणेश के प्रतिहारों का आयुधक्रम इस प्रकार है :-- 


तालिका संख्या २१ 





दन्प्र० द्०ऊण० चाण्ऊ० चान्श्न० 

१ अविष्न तज॑नी परशु पश्च द्ण्ड 
२ विव्नराज परशु पश्न तर्जनी.. दण्ड 
३ सुवक्त्र तर्जनी खनन खेटक द्ण्ड 
४ बलवान. खद्ध खेटक तर्जनी द्ण्ड 
४.  गजकर्ण तज॑नी बाण चाप दण्ड 
६ गोकर्ण. बाण चाप तजनी द्ण्ड 
७ सुसोग्य तजनी पद्म अछुश . दण्ड 
८ शुभटायक पद्च अहुश' तज्जनी द्ण्ड 

१- राद, भाग १, खण्ड २, अतिमालक्षणानि पृ० ७ | 

२८ वही, पृू० ७ १ 


है, राय, भाग १, सण्ठ १, पू० ४८। 


भूमिका ७६ , 


गणेश के आयतन सें गनकर्णादे देवताओं ओरे प्रतिहारों की स्थितियों 
निम्न तालिका से स्पष्ट होगी :--- 


तालिका संख्या २४ 


् हर 
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|| हा 
कार्तिक्रेय 


गणेश की तरह कार्तिकेय भी शिवपुत्र है। गणेश शिवगणो के नेता हैं 
ओर कार्तिकेय देवसेना के सेनानी। उत्तर भारत में गणेश की पूजा का जो 
महत््व ओर प्रचार है, वही कार्तिकेय का दक्षिण भारत में । वैसे लोकिक देवता 
के रूप में स्कन्द या कार्तिकिय की पूजा गणेरा की अपेक्षा प्राचीन है । पतज्ञत्नि 
ने स्कन्द तथा उनके दूसरे रूप विपाख का उल्लेख किया है ।* रूपमण्डन का 





१ रात महोदय ने भाछ चन्द्रमा या मान चन्द्रमा की स्थिति पूर्व दक्षिण कोण 
में वतछायी है और धृम्रक के पीछे । भाग १, खण्ड १, ए० ४८ | किन्तु 
पृष्ठ कणे तथा द्वो च घृम्रको बारूचन्द्रमा से यह आशय निकालना अ्रधिक 
सभी चीज है कि गणेश के दोनों एछ कर्ण पर क्रमशः धूम्रक और 
वालचन्द्रमा को बनाना चाहिये । 

7२. पातक्षरू महासाप्य, ४३|६६ । 


प्ठ/ रूपमसण्डन 


कार्तिकेय सम्बन्धी विवरण 'मत्स्यपुराण' ( २४६।४४-५१ ) का उद्धरण है। 
किन्तु 'रूपमण्डन! में द्वादशभ्रुज कार्तिकेय के आयुर्धों का वर्णन मत्स्यपुराण 
की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और सही है । 


कुमार या कार्तिकेय के सामान्य लक्षण शिखी ओर शक्ति हैं| 'बहत्संहिता” 
में कुमार का सक्षित लक्षण इस प्रकार है :--- 


स्कन्दः कुमाररूपः शक्तिधरो बहिकेतुख् | 
( बृहत्सहिता २७४१ ) 


“त्स्पपुराण! में कार्तिकेय या स्कन्द का विशिष्ट वर्णन है। इसमें स्थान-मेद 
से कार्तिकेय की भुजाओं के सख्या-मेद का विचार किया गया है। 'मत्स्यपुराणँ 
और 'रूपमण्डन! के अनुसार खेट नगर में कार्तिकेय की प्रतिमा द्वादशभ्ुज, 
खबेट में चतुभुंज, वन अथवा आम में द्विभुज बनानी चाहिये। द्वादशभुज 
कार्तिकेय के दाहिने हाथों में शक्ति, पाश, खडश, शर, त्रिशुल॒ और एक हाथ 
या तो वरद या अमय मुद्रा में होता है। बॉये हाथी के आयुध घनुष, पताका, 
मुष्टिक, तजनी, खेठक ओर ताम्रचूड हैं। दाहिनी भुजा पर केयूर का आभरण 
भी होना चाहिये । मयूर कारतिकेय का वाहन है | 


चतुभुज कार्तिकेय के बॉए हार्थों के आयुध शक्ति पाश तथा दाँऐँ एक 
हाथ में असि और दूसरा वरट या अभय मुद्रा में होता है। चतुभुंज कार्तिकेय 
उत्तरीय मी धारण करते हैं | द्विधुज कार्तिकेय के बॉए, हाथ में शक्ति और दाएँ 
हाथ में कुक्कुट होना चाहिये | 


कत्त्यपुराणं और “रूपमण्डन” में कार्तिकेय के मुख का स्पष्ट विवेचन 
नहीं है। अग्निपुराण! में कार्तिकेय एक मुख और पडमुख दोनों 
ही हैं :-- 
दक्षे शक्तिः छुक्‍कुटोउथ एकबकक्‍्त्रोड्थ पण्मुखः |* 


किन्तु विष्णुधर्मानरपुराण' के अनुसार कातिकेय या कुमार तो पण्मुख हैं 
किन्तु उनके अन्य तीन रूप, स्कन्द, विशाख और गुह एकमुख ही है । ये मयूर- 
वाहन मी नहीं है। चत॒भुंज कुमार के आखुच भी मत्स्यपुराण में वणित चतुभुज 


३. आअम्निषुराण का अंश! इण्डियन इमेजेज़ छ० २६ सें उद्छत दे | 


भूमिका पर 


कार्तिकेय या कुमार के भायुध से भिन्न हैं। विष्णुधर्मोत्तरपुराण का कुमार या 
कार्तिकेव सम्बन्धी विवरण इस प्रकार है +-- 


चतुसूतः कुमारस्य रूपं ते वच्मियादव | 
कुमारश्व तथा स्कन्‍्दी विशाखश्र गुहस्तथा ॥ 
कुमार: पपण्मुखः कार्य: शिखण्डकविभूषणः । 
रक्ताम्वरधरः कार्यो मयूरवरवाहनः 0 
कुक्कुटश्व तथा घण्टा तम्य दृक्षिणहस्तयो: । 
पताका बेजयन्ती च शक्ति: कायो च वासयो: ॥ 
सून्‍्दों विशाखश्व गुहः कर्तेव्यश्व कुमारवत्‌ | 
पग्मुखास्ते न कतेव्या न मयूरगतास्तथा ॥ 
( वि० घ० पु० ३॥७१)३-६ ) 


रुपमण्डन! के अनुसार ( ५२६ ) कार्तिकेय का वर्ण लाल है और वे 
सुकुमार हैं । उनकी आभा भी तरुण आदित्य की तरह है ;-- 


कात्तिकेय॑ प्रवधक््यासि तरुणादित्यसमग्रभम्‌ | 
कसलोदरवणोभ॑ कुमार सुकुमारकम्‌ ॥ 


क्षेत्रपाल और चटुकभेरव 


क्षेत्रपल और बढकभैरव शिव के दो रूप हैं जो शाक्तोपासना में बहुत 
महत्व रखते हैं। दोनों ही रूपों मे शिव का बालत्व प्रदर्शित किया जाता है, 
किन्तु इनका रूप सीम्य नहीं प्रदर्शित होता। क्षेत्रपाल के रूप में शिव ने 
वालक होकर दारुकासुर के वधोपरान्त क्रद्ध काली का क्रोध स्तनपान करते समय 
पी लिया था । किन्तु बढुकभैरव के रूप में वे स्वयं क्रोधमूति हैं। 

क्षेत्रपाल का मूर्ति-विधान 'रूपमण्डन' के अनुसार यह है कि उन्हें नग्न 
ओऔर घण्टाभूषित बनाना चाहिये। उनकी जा, सर्प तथा मुण्डमाला से 
ग्रथित हो। उनका उपवोत भी मुण्डग्रथित होना चाहिये। उनके दाहिने 
हाथो के आयुव कर्तिका और डमरू तथा बॉए, हाथो के आयुध शूल और 
कपाल बनाने चाहिये | 


हि 


प्र रूपमण्डन 


बटुकमैरव सामान्यतवा हिभ्रुज ' और चत॒झ्ुंज मानें गये है। किन्तु 
“रपमण्डन' में अप्रभुज बटुकभैरव की प्रतिमा का विधान बताया गया है। 
दाहिने चार हाथों मे खदवाज़्, असि, पाश और शूल्न है तथा बॉए हाथी में 
तीन में तो डमझ, कपाल और भुजड्ञ है? तथा चौथा वरद मुद्रा में होता 
है। रूपमण्डन! के 'आत्मवणसमोपेतसारमेयसमन्वितम्‌! ( ५७६ ) से 
प्रतीत होता है कि बटुकभैरव के ही वर्ण का एक श्वान भी उनके समीप 
(या वाहन रूप में ) वर्तमान होना चाहिये । भैरव का वर्ण विष्युधर्मोत्तर' 
के अनुसार काला 'सजलाम्बुद्सकाशं? ( वि० घ० ३॥४६।३ ) है। 


पडगोरी 
द्वादश गौरी प्रसिद्ध हैं। “अपराजितप्रच्छा” में द्वादश गौरी की सूची दी 

गयी है ४-- 

उमा च पाती गौरी छलिता च॒ श्रियोत्तमा | 

ऋष्णा हेमवती रम्मा साविन्नी च तथैव॒ च॥ 

त्रिषण्ड (श्रोखण्डा) तोतछा (चोत्पलछा) चेव त्रिपुरा द्वादशी मता । 

एवं द्वादश मूर्तीध्र कुर्योह शिवशासनीः ॥ 

( अपरा० २२२॥६-७ )* 





4» राव महोदय ने वहुकमैरव के हाथों में खटवादड्, पाश, शरू, डमरु, 
कपाल ओर सर्प तथा शेष दो हार्थों में एक में मास और दसरे को अभय 
झुद्रा में बनाने का विधान लिखा है। उनका कथन है कि यह विवरण 
रूपमण्डन! का है। (भाग २, खण्ड १, ए० १७६) | क्न्‍तु 'रूपसण्डन के 
आधार पर उनका वर्णन नहीं अतीत होता। “रूपमण्डनः का पाठ 
निम्नलिखित है “--- 

खट्वाज्नमसिपाशनञ्व शुरू दधतः करे. । 
डमरुख कपाल्यश चरदं भ्रुजंग तथा ॥ 


रूपमण्डन ५७०६ । 


२. थही सूची सूत्रधार समण्डन ने देचता मूर्ति मं 
ड्ढ मूत्ति भरकरण (५१।२) में 
उद्छत की है । - क 


भूमिका परे 


द्वादश गरी की इस सूची के आधार पर सूत्रधारमण्डन ने 'रूपमण्डन! में 
'धधदगौरी' का चयन किया है| 'रूपसण्डन की 'प्रडगौरी' सूची में उमा, पावती, 
श्रिया, रम्मा, तोतला और त्रिपुरा की गणना है। इन विशिष्ट गौरियों का 
मूर्तिलक्षण बताने के पूर्व ही 'रूपमण्डन' में गौरी का सामान्य लक्षण भी बताया 
गया है। सामान्य गौरीपूर्वक उमादि पड़गोरी' का मूर्ति-विधान प्रस्तुत तालिका 
संख्या २४ में स्पष्ट है :-- 


तालिका संख्या २५ 


गौरी नाम मायुध वाहन विशेष 
गौरी ए ्‌ निनेत्र 
सामान्यरूप चतु्इन | गोधा- सर्वाभरिणभूषित 
उमा अक्षयूत्र, अग्बुन, दर्पण, कमण्डलु 
ि देवीकेदो नों पक्षॉमें 
पावती. अक्षयत्र, शिव, गणेश, कमण्डलु दो अग्निकुण्ड 
भ्रिया अक्ष,.. पश्म, अभय, वर गोघा रह में पूजनीय 


स्म्भा कमण्डलु, अक्षसूत्र, वज़, अक्ुश गज? 
तोतला शूल,  अक्षयूत्र, दण्ड, चामर 
त्रिपुरा नागपाश, अ्डुश, अभय, वर 


गौरी के आयतन और प्रतिहार 


गौरी के आयतन और प्रतिहारी का भी वर्णन रूपमण्डन' में है। गौरी के 
आयतन की परियोजना भगवती, श्रिया, गणेश, सावित्री, सरस्वती, सिद्धि और 





$. “रूपमण्डन? में आयुध स्पष्ट नहीं है । 

२. “रूपमण्डन' के छोक (५३८) के अनुसार । 

३. “रूपमण्डन'! और “अपराजितए्च्छा! ( २२२।१५ ) के अनुसार रम्भा का 
वाहन गज है; किन्तु 'रूपसण्डन! € ५३८ ) सें पुनः गौरियों का वाहन 
गोधा ही कहा गया है। “रूपमण्डन” में रम्भा के अतिरिक्त अन्य किसी 
गौरी का वाहन प्रथक्‌ रूप से वर्णित नहीं है । 


व्क्े रूपमण्डन 


कार्तिकेय से होती है। इन देवी-देवताओं सहित गौरी की आयतन-योजना 
तालिका संख्या २६ से स्पष्ट होगी :-- 


तालिका संख्या २६ - 


कु पं के 
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गौरी की आठ द्वारपालिकाएँ हैं जिनके नाम “रूपमण्डनः के अनुसार 
क्रमशः जया, विजया, अनिता, अपराजिता, विभक्ता, मज्लला, मोहिनी और 
स्तम्मिनी ई। गोरी के आयतन में इन द्वारपालिकाओं की स्थिति" भी तालिका 
संख्या २६ से समझी जा सकती है। “रूपमण्डन? में इन द्वारपालिकाओं के 
आयु्धों का भी विवेचन है। तालिका सख्या २७ से स्पष्ट होगा कि जया जो 
आंच वारण करती है, उन्हें ही विजया भी धारण करती हैं किन्तु क्रम बटल 





३. रूपम्ण्डन में स्थिति का निर्देश स्पष्ट नहीं है। यहाँ का विंवरण दे० मू० 


प्रकरण (८।$८-१६) के आधार पर है, तथा “रूपमण्डन? में वर्णित अन्य 
ठेवताओं के प्रतिहारों की स्थिति-सम्बन्धी परम्परा के आधार पर है। 


सरासान्यतया चास और दक्षिण ऋ्रम से ही प्रतिहारों का वर्णन किया 
गया ह॥ 


भूमिका | ष्द््‌ 


जाता है। जया के दाएं हाथो के आयुध विजया के वाएँ और जया के बाएं 
हार्यों के आयुध विजया के टाएँ हाथों के आयुघ हो जाते हैँ । किन्तु अजिता, 
विभक्ता और मोहिनी के आयुध क्रमशः अपराजिता, मन्नला ओर स्तम्मिनी के 
आयुध सब्यक्रम से ही विना किसी हेर-फेर के हो जाते है । दूसरे शब्दों में यह कहा 
जा सकता है कि स्थिति के अतिरिक्त अजिता अपराजिता में, विभक्ता भड्जला में, 
मोहिनी स्तम्भिनी में कोई अन्तर नहीं है। गोरी के द्वारपालिकाओं के हार्थों के 
आयुर्धों और मुद्राओं का दिवरण तालिका संख्या २७ से स्पष्ट होगा :-- 


तालिका संख्या २७ 


द्वारपाल्का द०ण्झआ० द०ऊ० चा०ग्कअ०.. चान्श्न० 
१ जया अभय अट्ठश पाश द्ण्ड 
२ विजया दण्ड पाश अद्गडश अभय 
३ अजिता अभय अम्बुज पाश द्ण्ड 
४ अपराजिता अमय अम्चुज पाश दण्ड 
४ विभक्ता अमब वच्र अड्डुश दण्ड 
६ मह्जला अभय बच्र अठ्ढुश दण्ड 
७ मोहिनी. अभय शद्भ पक्च द्ण्ड 
८ स्तम्मिनी अमय शद्ध पश्न ठण्ड 
पनञ्चलछीला 


द्वादश गौरी की ही तरद शाक्तों में प॑श्चलीला' की भी मान्यता है। 
अपराजितपृच्छा' के अनुसार पतञ्चलीला की परिभाषा निम्नलिखित है :--- 


लीलया; पव्मच वक्ष्यामि शबह्रभेदेः प्रभेदितः । 

लीलया लीला लीलाड़ी लत्षिता च लीलावती ॥ 
( अपरा० २२२२० ) 
“रूपमण्डन! के अनुसार पद्चलीला देवियों के अधोहस्त में अक्षसत्र और 
अम्बुपात्र है। किन्तु देवी-मेद से इनके ऊपरी हाथों के आयुधो में अन्तर है। 
लीलया के ऊपरो दोनों हाथों में दो पश्च, लीला के ऊपरी दोनों हाथों में पद्म 
और पुस्तक, लीलागी के दोनों ऊपरी हाथों में पाश और पश्च, ललिता के दोनों 
ऊपरो हाथों में वज़ और अंकुश तथा लीलावती के दोनों ऊपरी हार्थों में पाश' 

ओर अंकुश है। 


पद «. रूपमण्डन 


८ुप्मण्डन' (५।३८) के अनुसार पश्चलील्ा देवियों का वाहन हंस है । 
महालक्ष्मी 
पुरुष और प्रकृति की दो भिन्न सत्ताओं के आघार पर लक्ष्मीनारायण उमा 
महेव्वर आदि की कल्पना की गयी है | ऐसी स्थिति में शक्ति या प्रकृति कोई 
प्रथक्‌ सत्ता नहीं है। शक्ति सर्जन के लिये खष्टा की सहायिका है, किन्तु 
शक्ति स्व॒तन्त्र सत्ता भी है। त्रिगुणात्मक सृष्टि की उत्पादिका के रूप में शक्ति 
की सत्ता प्रधान है। जब तक त्रिगुणात्मक भेद उत्पन्न नहीं होता तब तक वह 
ब्रह्म ही है। ब्रह्म क्री पुरुष या अन्य किसी भी रूप में सजन कर सकता है। 
“ललितासहखनाम' की टीका में यह रहस्य खोला गया है ४--- 
पुरुष वा स्मरेद्रथि स्लीरूपं वा विचिन्तयेत्‌ | 
अथवा निष्कलं ध्यायेत्‌ सबिदानन्दलक्षणम्‌" ॥ 
त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालद्ष्मी भी सृष्टि का आदि कारण हैं और वे ही 
दृश्य और अदृश्य रूप से सम्पूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है ;--- 
सर्वेस्थाद्या. भहालक्ष्मीस्रिगुणा. परमेश्वरी । 
लक्ष्या लक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्न॑ं व्यवस्थिता ॥ 
( प्राधानिक रहस्य ४ ) 
महालक्ष्मी ने सनेन की इच्छा से अपने को तमोगुणरूप उपाधि द्वारा 
व्यक्त किया है जो महामाया, महाकाली, महामारी, छुघा, ठृषा, निद्रा, तृष्णा, 
एकबीरा, कालरात्रि तथा दुरत्यया इन दस रूपों को धारण कर लोक में ठस 
देवियों के नाम से प्रसिद्ध हुईं ।* किन्त 'चैकृतिक रहस्य में चिशुणमयी 
महालक्ष्मी के तामसी रूप के अभिधान शर्या, चण्डिका; दुर्गा, भद्गा, 
भगवती आदि भी बताये गये हैं | इसी प्रकार सत्वगुण रूप 
उपाधि द्वारा महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक्‌ , सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, 
कामबेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी के नाम से व्यक्त होकर दस सरस्वती प्रसिद्ध 
हुई ।४ पुनः मूलरूप में सृष्टि की कामना से उन्होंने स्री पुरुष का शुण 


4. छलितासहलनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य १७ वें श्छोक की टीका; भारतीय 


प्रतीक विद्या पृू० १७० | 

२. आधानिक रहस्य १२ । 

३. वेकृतिक रहस्य १ । 

9७, आधानिक रहस्य १५। इन्हीं दस सरस्वती के आधार पर द्वादश सरस्वती 
की कल्पना हुईं। देखिए दे, सू, प्र० ८ा७ ६-८५ । 


भूमिका ८७ 


उत्न्न किया ओर उन्हें द्रिण्पगर्म में स्थित किया । यही ल्‍्ली पुरुष का गुण 
प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रसिद्ध है। महाल्ध्षमी स्वयं प्रकृति के रूप मे 
नाना अभिधान यथा पश्मा, कमला ओर लघध्मी, घारण करती हैं।! वस्व॒तः 
इन रुपी में महालक्ष्मी के राजसी स्वरूप की व्यंजना है । 
रपसण्डन' में जिगुणमयी महालद्मी, तमोगुग उपाधिस्वरूप चण्डी और 
कात्यावनी, जिसे दुर्गा भी कहते है, सर्वगुण उपावि स्वरूप महाविद्या ओर 
सरस्वती तथा रजोग्रुण उपाधि स्वरूप लक्ष्मी का मृति-विधान बताया गया है। 
क्षेमढ़्री और हरसिद्धि जैमा कि इनके आयुर्चों से सष्ट होता है, महालक्ष्मी 
के हो तमोगुणोपात्रि के दो स्वरूप हैं। क्षेमद्वरी ओर हरसिद्धि 'अपराजित 
पृच्छा' को नवदुर्गा की सूची में हूँ ज्ञिनम महालद््मी की गणना भी आदि देवी 
के रूप मे की गयी है | 'मदाल्नद्मी' सहित नवदुर्गा की सूची इस प्रकार है :-- 
आदी तत्र महालक्ष्मीनेन्दा क्षेमकरी तथा। 
शिवदृतों महरि(च)ण्डा श्रमरी सबमड्ल्ला॥ 
रेवती हरसिद्धिश्व॒ नव ठुगों प्रकीर्तिता: । 
( अपरा० २२२।२६-२७ ) 


किन्तु नवदुर्गा की यद्द सूची प्रामाणिक नहीं है। आगमों में नवदुर्गा की 
गणना में नीलकंठी, क्षेमड्डरी, हरसिद्धि, दद्रा्तदुर्गा, वनदुर्गा, अग्निदुर्गा, जयहुर्गा, 
विन्धवासिनी और रिपुमदनी दुर्गा आती हैं; इस सूची में महालक्ष्मी का नाम 
नहीं है।* 

त्रिगुणमयी महालक्ष्मी, जो याष्टि का आदि कारण हैं, चतुभुज है। इनका 
एक हाथ वरद में है, तथा उनके तीन अन्य हाथो में त्रिशुल, खेटक और पान 
पात्र है ।३ महालक्ष्मी को नाग और नीलकण्ठ ( शिव ) का सामीष्य भी प्रिय है 
$ प्राधानिक रहस्य १६ । 
२, राव० भाग १. खण्ड २, पृ० ४६४२ । 

३. आधानिक रहस्य में महालच्मी के आयुध मातुलिज्न, गदा, खेटक और 
पानपात्न हैं। ये शीप पर नाग-योनि और लिद्न भी धारण करती हैं । 
मातुलिड्' गदां खेट पानपान्न च विश्नती । 
नाग लिड्र! च योनि च विश्रती नृपमूछनि ॥ 

(आधानिक रहस्य५) 


रूपसण्डन ५३४५ में नीलकंठ (रिंग) और नाग का विधान तो है, किन्तु 
योनि की चर्चा नहीं है । 


ष्य् रूपमण्डन 


अतएव वे शिर पर नाग और शिव को धारण किये रहती हैं। “रूपसण्डन! 
(४)३५) का वचन 'नीलकण्ठ तथा नागा महालक्ष्मी: प्रकीतिता! इस तथ्य 
का सकेत तो करता है किन्ठु बहुत स्पष्ट नही है। 'अपराजितप्ृच्छा' में यह आशय 
इस बचन से नाग तथा नीलकण्ठे महालक्ष्मी: सुखप्रदा” अपेक्षाकृत अधिक 
स्पष्ट है। 'रूपमण्डन! ही में (४।५४६-६०) कोल्हापुर की महालक्ष्मी का वर्णन 
है। यहाँ महालक्ष्मी के आयुध भिन्‍न बतलाये गये हैं | कोल्हापुर की महालक्ष्मी 
के आयुध पात्र, कौमोदकी, खेटक और श्रीफल हैं। पात्र दाहिने निचले हाथ 
में, कौमोदकी टाहिने ऊपरी हाथ में, खेटक ऊपरी बॉए हाथ में और श्रीफल 
वॉए निचले हाथ में है। 'रूपमण्डन के अनुसार यहाँ की महालक्ष्मी का अन्य 
विवरण लक्ष्मी की ही तरह है । 

क्षेमक्धरी और हरसिद्धि भी चत॒झुज हैं। क्षेमक्डरी के आयुध वर, चिशूत्र, 
खेटक और पानपात्र तथा हरसिद्धि के चार्रो आयुध कपाल, खड॒ग, डमरू और 
पानपात्र हैं । 


रूपमण्डन! (५॥३८) के अनुसार दुर्गा का वाहन सिंह है । 

महालक्ष्मी का राजसी स्वरूप लक्ष्मी है, जिसे श्री भी कहते हैं। 'रूपमण्डन” के 
मूर्ति-विधान में लक्ष्मी वर्णित हैँ | यहाँ लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है | 'रूपमण्डन? के 
अनुसार यह लक्ष्मी अषट्टटल कमल पर 'िनायकबंत” आसीन होती हैं. और 
विविध अलंकार्रों से आभूषित होती है। चतुभ्ुंज लक्ष्मी के दोनों ऊपरी हाथो में 
कमल तथा बाएं निचले हाथ में घट ओर दठाहिने निचले हाथ में मातुलिक्ष 
होता है। 


महाविद्या और सरस्वती 


'दिवतामूर्ति प्रकरण में सूत्रधार मण्डन ने द्वादश सरस्वती का मूर्तिविधान 
बताया है। द्वावश सरस्वती की यूची में महाविद्या, महवाणी, भारती, सरस्वती, 
आर्या, ब्राह्मी, महापेनु, वेदगर्भा, ईश्वरी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती 
की गणना की गयी है।! “रूपमण्डन? मे द्वाठश या दश सरस्वती की चर्चा नहीं 
है, सरस्वती के केवल दो विशिष्ट रूप, सरस्वती और महाविद्या का ही विवेचन 
है। सरस्वती का सामान्य वर्णन करते समय सृज्नघार मण्डन ने सरस्वती को 
“एकवक्‍त्रा! और “चतुहंस्ता' कहा है। इनके शीर्ष पर मुकुट सुशोमित होता है | 





१. दे० पू० अ० ८ा७६-८५ ] 
२. रूपसमण्डन ५।६२-६३ | 


भूमिका पद 


कानों में कुण्डल और पा(त्र में प्रभामण्डल बनाने का भी विधान है। इन 
सामान्य लक्षणों के बाद आयुधो की विविध क्रम से योजना की जाती है जिसमें 
द्वादश सरस्वती का भेद स्पष्ट होता है। महाविद्या के आयुध, अक्ष, अब्ज, वीणा 
और पुस्तक होते हैं। सरस्वती का एक हाथ वरठ में होता है, शेष तीन के 
आयुध अक्ष, अन्न और पुस्तक हैं । 
चामुण्डा 

भगवती कात्यायनी ने, जिन्हें चण्डी अम्विका, दुर्गा, महिषासुरमदंनी आदि 
कई नामों से जाना जाता है, अपने तेज से चण्ड और सुण्ड के वध के लिये 
काली को उत्तन्न किया | युद्धस्थल में चण्ड ओर मुण्ड को देखकर चण्डिका था 
कात्यायनी क्रुद्ध हुए और उनकी भौहें में बल्ल पड़ गया तथा क्रोध के कारण 
उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भीहों से क्रोधरूपा काली प्रकट हुई । 
इस काली ने जत्र चण्ड और मुण्ड का वध कर टिया तो भगवती कात्यायनी ने 
प्रसन्न होकर इनको “चामुण्डा” की उपाधि ढी; क्योंकि इनके द्वारा देवी के लिये 
चण्ड और मुण्ड के शीश लाये गये थे। 

यस्माच्चण्ड॑ च मुण्ड  च ग्रहीत्वा त्वमुपागता। 
चामुस्डेति ततो ल्ोके ख्याता देवी भविष्यसि॥ 
( देवीमाहात््य० ७।२७ ) 

“रूपमण्डन! (४॥३६-४२) में काली या चामुण्डा का मूर्ति-विधान विस्तार- 
पूर्वक कहा गया है। चण्डिका का रूप क्र है, वे कशोदरी है, उनके शरीर में 
मास नहीं है ओर मुख विकृत है । आँखें लाल और भयोत्पादक हैं। केश भी 
पीले हैं। इनका वाहन शव और-वर्ण काला बताया गया है। व्याप्नच्म का 
इनका वस्त्र है, तथा ये भुजंग का आभूषण और कपाल की माला धारण करती 
हैं। इनकी सोलह भुजाये है, जिनमें त्रिशुल, खेटक, खडग, घनु, पाश, अछुश, 

शर, कुठार, दर्पण, घंटा, शह्भ, वस्र; गदा, वज्र, दण्ड और मुद्गर आयुष होते हैं |" 


१. दिवीमाहात्म्य' में काली या चामजुण्डा का संक्षिप्त वण॑न है, जो इस प्रकार है।-- 
काली करालवदना विनिष्क्रान्तासिपाशिनी ॥ 
विचित्रखट्वांगधघधरा नरमालाविभूषणा । 
दीपिचमेपरीधाना. शुष्कर्मांसातिभरवा ॥ 
अतिविस्तारवदुना जिद्चाललनभीषणा । 
निमझा रक्तमयना नादापूरितदिदमुखा ॥ 
है 5&ओ हे “ * (देवीमादह्दात्म्य० ७॥६-८) 


औँ 
कि 


भा हें 


० रूपमण्डंन 


देवी की अंगभूत छः देवियाँ हैं जिनके नाम नन्दा, रक्तदन्तिका, शाकम्भरी; 
दुर्गा, भीमा और आमरी हैं।* रक्तदन्तिका का ही नाम रक्तचासुण्डा या 
योगेश्वरी है| 'मूर्तिरहस्य' के उद्धण का स्कक्नन करके सूत्रधार मण्डन ने 
#ूपमण्डन! में रक्तचामुण्डा का जो वर्ण॑न प्रस्ठत किया है उसके अनुसार यह 
देवी चत॒र्भुज हैं और इनके हाथों में खडग, पात्र, मुशल और लाइल अर्थात्‌ 
हल आयुध है। 
कात्यायनी 


रूपमण्डन! में कात्यायनी के मूर्ति-विधान का आधार भत्स्यपुराण' 
( २५६॥४५-६४ ) है। प्रायः इसी की परम्परा में महिषासुर्मदनी या कात्यायनी 
की मूर्तियाँ बनती हैं। यूत्रधारमण्डन ने 'मत्स्यपुराण' से सारभाग का चयन 
'रूपमण्डन में कात्यायनी के प्रसंग में किया है। 'रूपमण्डन! में देवी को निनेत्र 
नहीं बताया गया है और न उनके वर्ण तथा जय के अड॑चन्द्र की ही 
चर्चा है। 'मत्स्पपुराणः में इसका इन शब्दों में वर्णन है :-- 
जटाजूटसमायुक्तामड्/ेन्दुक्तलक्षणाम्‌ ॥ 
छोचनतन्रयसम्पन्नां पद्मन्दुसह॒शाननाम्‌ । 
अतीसपुष्पसद्गाशां सुप्रतिष्ठां सुछोचनाम्‌ | 
नवयोवनसम्पन्नां. सर्वाभरणमभूषिताम्‌ | 
सुचारुद्शनान्तद्वत्‌ पीनोन्नतपयोधराम्‌ | 
( मत्स्य० २५६॥४६-५८ ) 
. कात्यायनी दशभुज है। इनके दाहिने हाथो में व्रिशल, खड॒ग, चक्र, वाण 
आर शक्ति तथा बॉए हाथों मे खेटक, चाप, पाश, अछ्कुश और घण्य हैं । 
मत्स्पुराण' में घण्ण की जगह विकल्प से परशु का विधान कहा 
गया है $--- 
घण्टां वा परशुद्वापि वामतः सन्निवेशयेत्‌ | 
( २५४६-६१ ) 
किन्तु 'रूपमण्डन! का वचन है :-- 


घण्टाग्व वामतो ददादू देत्यमूघजथूकराम्‌ | 
(४।४७ ) 





4. श्रीदुर्गासघशती, (गौताप्रेस, गोरखपुर ) ए० २११ । 


एनिका ६१ 
भत्पुराणों का पाठ अपेलाकृत शुद्ध है। 'रूपसण्डन! के पाठ के अजुसार 
बण्य सहित दैत्यमूधेलपृक्कराम्‌? का सम्बन्ध कात्वायनो के दशसखुजत्वो 
से नहीं वैठता। सम्मव है कि देवी विकल्प से घण्या या वेत्य का मुण्ड 
धारण करती हो । 
भमहिपासुस्मनी' की मुद्रा में देवी त्रिभ्विमापूर्वक खड़ी दिखायी जाती हैं 
और इनका एक पैर सिंह पर दूसरा महिपानुर पर टिखाया जाता है :-- 
देव्यास्तु दक्षिण पाद॑ सम सिद्दोपरिस्थितम्‌ । 
किब्विदृध्व॒े तथा वामसगुछों महिपोपरि॥ 
( रूपमण्डन २॥२०; मत्त्य० २५६६४ ) 
महिपासुर के वर्णन से 'रूपसण्डन! ( ४४८ ) में लिखा है ४-- 
हृदि शुल्केन निर्भिन्नं तियेग्दस्तविभूषितमू । 
किन्तु मत्स्यपुराणं ( २५६॥६२ ) में 
शिरच्छेरोद्भव॑ तद्दद्ानवं खडगपाणिनम्‌ । 
रक्तरक्ती कृताड़ं च रक्तविस्फारतेक्षणम्‌ ॥ 
है। कात्यायनी की प्रतिमा ढोनों ही प्रकार की बनती है। अधिक प्रचलन (आज भी) 
“रूपमण्डन! की परम्परा का है। 'महिषासुर को देवी द्वारा छोडा गया नाग 
वेश्त किये रहता है । 
चण्डिका के प्रतिहार 
सूत्रधारमण्डन ने चण्डिका के अष्ट प्रतिहारों का वर्णन 'अपराजितपृच्छा” 
( २२०।२५-३२ ) के आधार पर किया है। वेताल, कोटर' या कर, पिद्लाक्ष, 
भ्कुटि, धूम्रक, कड्ढढ या कछ्कट*, रक्ताक्ष और सुल्ीचन ये अष्ट प्रतिहार 
अत्यन्त ही उग्र रूप और बली है । इनके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है :-- 
दंट्रास्य विकटा: कोपे स्फुरदशनको ज्ज्वलाः । 
घबरीकाश्व कृष्णाह्ञामरक्ताक्षा महाबलाः॥ 
( अपरा० २२०२७, रूपमण्डनरं ४।४२-४३ ) 
“रूपमण्डन! सें धूम्रक और कद के आयुवी का वर्णन नहीं है। सुलोचन 
जगह “अपराजितप्ृच्छा! ( २२०।३१ ) और अन्यत्र 'रूपमण्डन में भी 


4. अपरा० ( २२०१२६ ) का पाठ कोटर है । 


२. अपरा० (२२०२६ ) का सम्पादक इसे कक्ृट समझता है । 
32. “रूपमण्डन का पाठ अष्ट है । 


६२ रूपसण्डन 


(५ | ५६ ) निल्लोचन नाम है। इन प्रतिह्रों के हाथों की मुद्राएँ और आयुर्षो 
का विवेचन तालिका संख्या २८ में स्पष्टतापूर्वक किया गया है :--- 


तालिका संख्या २८ 


प्रतिहार दण्ज० द०्ऊ० बा०ग्क० चबाण्ज० 
१ वेताल तजनी खट्वाज्ञ डमरू दण्ड 
२ करटया कोटर दण्ड डमरु खटवाड़ तर्जनी 
३ पिद्नल्लाक्षया पिड्ठाज्ल अभय खड्ग खेटक द्ण्ड 
४. भक्ुटि दण्ड खेटक खड्ग अभय 
५. धूम्रक' त्जननी.. बच्न अछुश . दण्ड 
६ वल्वव वा कछ्कूुट!. दण्ड अद्डश. वंत्र तर्जनो 
७. रक्ताक्ष तर्जनी त्रिशुनत॒ खटवाह्ञन दण्ड 
प्प 


सुलोचनवा त्रिलोचन तजनी .. त्रिशल॒ खटवाज्ञ दण्ड 
सप्तमात्काएँ 

मातृकाएं भारतीय मूर्तिविधान और उपासना में विशेष मान्यता रखती 
है। इनकी सख्या अन्ध-मेद से सात, आठ और सोलह तक गिनायी गयी है। 
नाम में भी हेर-फेर हुआ है ।३ सामान्यतया सप्तमातकाओं में ब्राह्मी, माहेश्वरी, 
कीमारी, वैष्णबी, वाराही, इन्द्राणी और चामुण्डा की गणना होती है। 

सतमातृकाओ की उत्पत्ति के विपय में पुराणों में कई परम्पराएँ हैं। 
वराहपुराण” की परम्परा" के अनुसार सप्तमातृकाओ की उत्पत्ति का सम्बन्ध 
अन्धकासुखध से है। शिव और अन्धकासुर युद्ध में अन्धकासुर के शरीर से जो 
रक्त गिरता उसके एक-एक बूँद से एक-एक अन्धकासुर उत्पन्न हो जाताःऔर 
शिव से थुद्ध करता था | इस स्थिति का सामना करने के लिये शिव ने अग्नि 
उल्न्न की और उस अग्नि से एक़ शक्ति उल्न्न हुई जिसका नाम योगेश्वरी 
पड़ा। इस शक्ति ने अन्वकासुर के शरीर से रक्तपात होने के पूर्व ही रक्त को 





4. और २ “अपराजितपृच्छा” के वर्णन 
तर्जनीवज्राहुआ ये दण्डो धृम्नरकनामकः । 
सव्यापसव्ययोगेन भवेत्‌. कछृूदुटनामकः ॥ 
( २२० | ३० ) के आधार पर है। 
२. बनर्जी पृ० ७ज३०। 


३. राव, साग १, खण्ड २, पू० ६३७६-८१ 


ही 
् पामका 


पी दिया और इस प्रआर नवे अन्वज्ञासुर के उत्तति की आशंज्य बम हुई । 
शिव की सक्चवता ऋरने के लिये ब्रह्मा, महेश्वर ( पुनः शिव ने नी योगेबरी के 
अतिरिक्त एक अन्य शक्ति उत्तन्न की ) कुमार, विष्यु, वराह, इन्द्र और यम ने 
क्रमशः ब्राह्मी, माहेद्री, कामारो, वेष्णबी, वाराही, इन्द्राणी ओर चारुप्डा नाम 


एथन-प्धुर नामक, शक्तियों शान +> जिन्होंने >> अंन्चकानर क्ल्नक- का विनाश न्टजन क्ष्दा 
त्चे प्यल््परधर शसाक्तर्णं उसलन दा डहनन्‍्दांव अन्चकाउर का विनाश छदा। 


“अं क 


सहपराण हे उ्नसार वोगेखरी 9० लेकर आउ शक्तियाँ ०० />- 
व राइपुर' ए का आमसुस्ाद दाल दे! एोदाच शी> आयाज। दा _साप €  झस 


35 
के 


सूद्धी में नारस्ही बय नाम नहीं है| 
भारद-इेबपुराग' के दुर्गासमशर्ती में सतमाठक्ाओं की उलत्ति ऋ प्रसंग 
रकबीज और शुम्म-निशुम्मबव से सम्बद्ध है| देत्यों की सेना से ज5 देवो और 
चानुए्डा बिर गयीं ठो ब्रह्मा, शिव, क्ार्तिकेय, विष्यु तथा इच्ध आि ने अपने 
शर्रर ले शक्तियाँ उत्पन्न दीं और वे चामुण्डा के सन्निक्ट नवीं। “जिस देवता 
का जैसा रूप, जैसो वेशभूप्रा और जैसा वाहन है, ठीक चैसे हो साचनो से सम्पन्न 
हो उतकी शक्ति अउ॒रों से चुद्ध करने के लिये आयी! ।१ 
'दिवीमाहाल्यों की सतमातृका दूचो में ब्राह्मी, माहेखरी, कौमारी, वैष्णवी, 
वाराही, नारनिंदी, ऐलन्द्री आती हैं। ये सप्तमातृकाएँ चामुण्डा के साथ देवी की 
सहायता करती हे अतएणव माठृकाओं की संख्या आठ हो जाती है ।* 
ये माठृशक्तियाँ वस्ठुतः कात्यायनी की ही अज्ञभूतत शक्तियाँ थी। 'िवी- 
साहात्म्' का वजन है कि ये शक्तियाँ अन्त में देवो ही में तिरोहित हो गयी। 
देवी ने शुम्म से कहा कि माठ्शक्तियाँ वस्ुतः उनकी विशूततियाँ ही है । 
अहं विभूत्या बहुभिरिह् रुपैयंदास्थिता । 
तत्संहृतं मर्यकेव तिछ्ठाम्याजों स्थिरो मव॥ .. - 
( देवोमाहात्म्य १०८ ) 


हपमण्डन की मातृका खूची में नारसिंही नहीं है। मातृका-मूर्ति-विधान 
से यह भी परम्परा है कि मातृकारओं की प्रतिमा बनाते समय मातृका-पद्टठ पर 
आदि आर अन्त में क्रमशः वीरेश्वर और गणेश बनाया जाता है तथा बीच सें 





ब्म्ल 


8] 


4, धर्म शगृद॒णिण्यू्ना सथेन्द्रस्थ च शाक्तय- । 
शरीरेभ्यो विनिःक्रस्य तदस्परचण्डिकां बयुः ॥ 
यब्य देयस्य थद रूप यथासपणवाहनस्‌ । 
तद्देच हि तन्दुक्तिरसुरान्‌ बोद्शुसाययों ॥  देवीसाहात्म्य ८5१३-१४ । 


२, घंटी, ८झा१०-२र । 


. कट किय॑व जन न. 





६४ 


रूपसण्डन 


क्रमशः ब्राह्मी, मादेश्वरी, कौमारी, वे्णवी, वाराही, इन्द्राणी और चामुण्डा की 
प्रतिमाएँ बनायी जाती हैँ | इसी क्रम का अनुसरण “मत्स्यपुराण'(२६०-३८-३६) 
और “रूपमण्डन” (५ |६३-७३) में किया गया है। सूत्रधारमण्डन ने रूपमण्डन 
में सतमातृकाओं का विवरण 'मत्स्यपुराण' के मातृकाविवरण-सम्बन्धी श्लोकों 
के चयन के आधार पर किया है | चाम॒ुण्डा को छीड शेष विवरण 'मत्त्यपुराण 
का आशिक उद्धरण भी है। वीरेश्वर सहित सप्तमातृकाओं के वाहन और 
आयुर्धों का विरण निम्नतालिका से स्पष्ट होगा :--- 


नाम चाहन 
१ ब्राह्मी हंस 
२ भमादेश्वरी बृप 
हे कौमारी मयूर 
४ चेण्णवी गरुड 
वारादही महिप 
इन्द्राणी गज 
चासुण्डा 





तालिका संख्या २९ 


आयुध 
अक्षसूत्र, कमण्डलु, 
श्रुवा पुस्तक 


कपाल, शल, खदवाक्न 
वर्‌द 


शूल्र,शक्ति; गद्य(0" 
वरद, शद्ड,चक्र, गदा 
गठा, चक्र 


बन्र, शूल, गदा (९१ 


प्रेतयाः शव दाहिने हाथों में मुसल 


विशेष 
(श्रुवा, पुस्तक ऊपरी: 
हार्थों में ) 


रक्तवत्ना 


घण्ण नादयुक्त, 
चामरघारिणी 


लोचनेवबहुमिइता 
रूपमण्डनके अनुसार 


4. और २. “रूपमण्डन! में चौथे हाथ का आयुध नहीं बताया गया है। 
सम्भवतः कौमारी और इन्द्राणी के चौथे हाथ वरढ में हैं । यह भी उष्व्य 
है कि यद्यपि कौमारी के लिये 'कुमाररूपा कौमारी” 'रूपसण्डन! (५।६७) 
और इन्द्राणी के लिये “इन्द्राणी त्विन्द्रसदशी” 'रूपमण्डन! (७।६ ४६) सूत्रधार 
भण्डन ने लिखा है किन्तु इनके आयुधों के अनुसार कौमारी और इन्द्वाणी 
की आयुध-योजना नही है। “चतु्ुज कुमार! का आयुध 'रूपमण्डन! में 
(५३३१-३२) शक्ति, पाश, असि, वरद अथवा अभय और चतुभ्चुज इन्द्र 
का जायुध 'रूपमण्डन! (२।३१) बर, बच्च, अकुण जौर कुण्डी कहा गया है। 


(“रूपमण्डन! ५७४१) शदारूढा कहा गया है । 


सातकाअसग सें चामुण्डा को 'प्रेतगा? “रूपसण्डन! (०७२) और अन्यत्र 


भूमिका हर 


नास वाहन आयुध विशेष 
चामुण्डा (क्रमशः) चक्र या कवच” शर, इसको प्रतिमा द्विभ्रुज 
अट्टृश, खन्न, बॉए.. अथवा दशभ्ुज बनती 
हाथों में खेट, पाश, है इसका विशेष विवरण 
धनु, दण्ड, कुठार व्प्पणी २ में देखिये । 

८ वीरेश्वर द््ष धनु, वीणा, त्रिश्‌ल्ञ (9१ 

६ गणेश रूपमण्डन में गणेश का 
मातृका प्रसंग विवरण 
नहीं है | सम्मवतः यहाँ 
गणेश के सामान्य रूप 
“रूपमण्डन! ५१५ से 

ही तात्पय है ।* 


३. चामुण्डा का विशेष विवरण इस प्रकार है :-- 
दंप्ट्राक्ा ज्षीणदेहा च गर्ताक्षा भीमरूपिणी ॥ 
है ५८ भ८ >८ 
चामुण्डा प्र तगा रक्ता  विक्ृतास्याहिभूषणा ॥ 
( रूपमण्डन ५।७० और ७२ ) 
२, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ( राव भाग १. खण्ड २, प्रतिमालक्षणानि प्ृ० १७५२) 
में चामुण्डा के दर्शो आयुर्धों का चर्णंन इस प्रकार है ४-- 
दिग्वाहुः क्षामकुक्षिश्व मुसर्क कवर्च शरम्‌ । 
अछ्लुश विश्रती खड़्ग दुक्षिणि व्वथ वामतः॥ 
खेट पाशं घनुदण्डं कुठारं चेति विश्वती। 
किन्तु बडौदा संस्करण में यह स्थान नही है । वहाँ चामुण्डा का दूसरा ही 
विवरण है। देखिये वि० ध० ३|७३|२८-३० । 'रूपमण्डन! का चामुण्डा- 
विवरण राव द्वारा उद्धुत विष्णुधर्मोत्तर और हेसादिि 'नतखण्डः अ० १ प्रृ० ८० 
की परम्परा में जान पडता है। “रूपसण्डन! में द्विउ्रुज चासुण्डा के आयुधों का 
विवरण नहीं है। 'देवीमाहात्म्य! ७६ के अनुसार चामुण्डा असिपाशिनी” है। 
६. 'रूपमण्डन! में वीरेश्वर के चौथे हाथ का आयुध नहीं हैं। 
४७. “रूपसण्डन! में गणेश का विंवरण इस प्रकार है :--- 
दन्तश्च परशे पत्म' सोदकञ्च॒ गजाननः । 
गणेशो सुृपकारूढो विश्राणः सर्वकामदः ॥ “रूपसण्डन! ५॥१५। 


नो 


/8। रूपमण्डन 


छ ठा अध्याय 
जैनमूर्तिलक्षण 

रूपमण्डन' का छुठाँ और भन्तिम अध्याय 'िनमूर्तिलक्षणाधिकार' है ] 
सूत्रधास्मण्डन के काल में गुजरात और राजस्थान में जैनधम का बड़ा 
प्रभाव था ओर जैन-मन्दिरों तथा मूर्तियों के निर्माण का प्रचार था। सूत्रधार- 
मण्डन ने जैन-प्रतिमालक्षण का सूक्ष्म किन्तु उपयोगी विवरण प्रस्तुत किया है। 
जैन-साहित्य में जिनो या तीथ्थड्री' के मूर्तित्षमणो का यत्र-तत्र विवरण 
मिलता है। चतुर्विशति तीर्थ्वरों की प्रतिमा के लक्षणों में स्वतः बहुत मेद 
नहीं होता। बहत्संहिता' में जिनों का प्रतिमाविधान इस प्रकार बताया 
गया है ;-- 

आजामुत्मम्बबाहु: श्रीवत्साड्ुः प्रशास्तमूर्तिश्व । 
दिगवासास्तरुणो रूपवांश्ध॒कार्योअहँता देवः ॥ 
यह अहँतो अथवा तीर्थड्डरों का सामान्य विवरण है) 'रूपमण्डन ( ६]३३- 

३६ ) में अंत प्रतिमा का समग्र वर्णन है। इसके अनुसार तीर्थ्वर की प्रतिमा 
के आवश्यक तत्व इस प्रकार हंगे $-- 

१. तीन छुत्र 

२. तोरणयुक्त तीन रथिकाएँ 

३. अशोकद्गु म और पत्र 

४. देव इुन्दुमि 

५.. सुर गज सिंह आदि से विभूषित सिहासन 

६. अप्ट परिकर 


७ गो सिंह आदि से अलंकृत वाहिका या यक्ष 


८ तोरण ओर रथिकाओं पर ब्ल्मा, विष्णु, चण्डिका, जिन, गौरी, गणेश 
आदि की प्रतिमाएँ | 


रूपमण्डनं का यह विवरण मूर्तिकारों में प्रचलित शिल्प की व्यावहारिक 
परम्परा के स्वथा मेल में है। तोरण अथवा रथिका पर अन्य तेइस 
तीश्ंक॒रो की प्रतिमाओं के बनाने का विधान मध्ययुगीन शिल्प परपरा 
में बहुमात्य था। रथिकाओ पर ब्रह्मादि हिन्दू देववाओ की मूर्तियों को 
बनाने के विपव में यद् कहा जाता है कि चूँकि ब्रह्मादि ठेब भी कभी 


भूमिका ६७ 


-चतुर्विशति तीर्थड्डरों के उपासक थे, अतएव जैनियों के लिये हिन्दू-देव भी 
आदरणीय हैं|" 


तीथेछ्वर प्रतिमा-विधान 


चतुर्विशति तीर्थड्डरों की प्रतिमाओं में साम्य होने पर भी उन्हें उनके ध्वज 
( लाछुन ) वर्ण, शासन देवता, और देवी ( यक्ष और यक्षिणी ), केवलबृक्ष 
तथा चामरधारी और चामरधारिणी के आधार पर अलग-अलग समका जा 
सकता है ।* 'रूपमण्डन में केवलबृक्ष और चामरधारिणी का विवरण नहीं है। 
इसकी परम्परा के अनुसार सभी जिन-प्रतिमाओं पर अशोकद्गम होना चाहिये 
रूपमण्डन!ं ( ६-३४ )। 


ञ्, चतुविशति 


“रपमण्डन' में चतुर्विशति तीर्थक्वरो की गणना की गयी है। साथ ही उनके 
यक्ष ओर यक्षिणियो की भी गणना है। किन्तु विशेष विवरण केवल कुछ ही का 
है। रूपमण्डन' के अनुसार चतुर्विशति ज्िनों में केवल चार ही विशेष प्रसिद्ध 
हैं। इनके नाम, इनकी यक्षिणियों, और सिंहासनादि का वर्णन इस प्रकार 
“किया गया है :-- 

जिनस्य मूर्तयोडनन्ता: पूजिता: सबब सौख्यदाः । 
चत्तस्नो5तिशयेयु क्तासतासा पूज्या विशेषतः | 
श्रीआदिनाथोी नेमिश्र पादर्बों बीरतुथकः । 
चक्रेश्वथम्बिका पद्मावती सिद्धायकेति च॥ 
कैलासं सोमशरणं सिद्धवर्ति सदाशिवम्‌ । 
सिंहासन धरमचक्रमुपरीन्द्रातपत्रकम्‌ ॥। 

(६। २५-२७ ) 


चतुर्विशति तीथ्वरो, उनके ध्वज, यक्ष, यक्षिणी और वर्ण का विवरण 
स्तालिका-संख्या ३० में स्पष्ट किया गया है। तालिका-सख्या ३१ में अन्य ग्रन्थों के 


4. बी० सी० भट्दाचाये, जैन आइकनोग्राफी ए० २५-२६ । 
5२. वही प्ृ० ४६-६० । 
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नह्द रूपमणडन 


आधार पँर तीथ्वारों के 'केवलब्क्ष" और चामरधारिणी का भी'विवरण प्रस्तुत 
किया गया है ;--- 
तालिका संख्या ३० 


संरया तीर्थझ्नर ध्वज यक्ष यक्षिणी 
१ ऋपभम वप गोमुख चक्रेश्वरी 
२ अनित गज महायक्षल अजितबला 
३ सम्भव अमश्व त्रिमुख दुरितारि 
४. अमिनन्दन कपि! यक्षेत्रख. कालिका 
५. सुमति क्रौश्व तुम्बर महाकाली , 
६. पश्मप्रमा रक्तअन्न॒ कुसुम श्यामा , 
७ सुपाश्व स्वस्तिक मातद्भ शाता या शाति 
८. चन्द्रमा शशी . विजय भ्कुटि 
६ सुविध मकर जय" सुतारिका 
१०... शीतल श्रीवत्स ब्रह्मा अशोका 
११ श्रेयाश' गण्डक यक्षे टू मानवी 
११५ वासुपूज्य महिप कुमार चण्डी 
१३ विमल शूकर घण्मुख विदिता 
१४. अनन्त श्येन पाताल अ्डुशी 
१५. धर्म बज्र किन्नर कन्दपी 
१६ शान्ति म्रग गरुड निर्वाणी 
१७. कुन्थ छाग गन्धवें वाला 
श्य.. भर नन्यावर्त यक्षेद* वारिणी 





१. “रूपमण्डन! का पाठ स्पष्ट नहीं है । अपरा० के अनुसार (२२१।८) कपयः है। 
2२ अन्य अन्थों के अनुसार अजित । 

है: 

थ्य्‌ 


अपरा०” में गडक पाठ गंडे के लिये है। 'रूपमण्डन! (६१३) का पाठ खज्जीश 
जो अशुद्ध ह । 
४. अन्य ग्रन्धों के अनुसार ईश्वर है । - 
७. अन्य ग्रन्थों के अनुसार क्षेन्द्र या यक्ेन्द्र है । 


संख्या 
५्€ 
२० 
२१ 
र्र्‌ 
र्३े 
२४ 


क्ष. 
0 7 ढछ #७ # « «0 ७ ० | 


०-७. ७ “४ “४ “७० 
छू जाए 0७ *० है 


श्र 


तीथंछूर 
मन्नी 
मुनि 
सुब्रत 
नेमी 
पाश्व 
महावीर 


तीथंझूर 
प़षभ 
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सून्नधार्मण्डन ने 'जिनमूर्तिप्रकरण' में श्वेताम्बर सम्प्रदाय की परम्पराओं को 
ही मान्यता टी है। तीथड्डर-मूतिविवान पर टिगम्बर और श्रेताम्बर सम्प्रदायगत 
परम्पराओं की भिन्नता का प्रभाव है। डिगम्बर सम्प्रदाय के अनुसार सुविध, 
शीतल और अनन्त का लाछुन या ध्वज क्रमशः वृश्चिक, अश्वत्थ और ऋश्ष 
है। इसी प्रकार सुपार्श, श्रेयाश, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, शान्ति, कुन्थ, 
और मल्ली और नेमिनाथ की यक्षिणियाँ भी क्रमशः ऋाली, गौरी, गाधारी, वैरोटी, 
अनन्तमती, मानसी, महामानसी, विजया, व्रह्मरूपिणी, चामुण्डी ओर कुष्माण्डिनी 
हैं। श्रेयाश और शान्ति के यक्ष भी विगिम्बर सम्प्रदाय के मत से येक्षेट और 
गरुड न होकर क्रमशः ईश्वर और किंपुरुष हैं। 


'ऋूपमण्डन! ( ६-४ ) में जिनों के वर्णों का विवरण अपूर्ण और स्ग्घि 


है। “अपराजितप्रच्छा! (२२१ | ५-७ ) में भी जिनों का वर्ण-विवरण 
सदोप ही है। 


जासनदेवता 


कुछ विशिष्ट शासन-देवताओं का वर्णन 'रूपमण्डन! में प्रथक रूप से भी 

दि ै ९ िक्ष 
देया गया है। इनके वाइन, वर्ण, आयुघ-आदि का विवरण टालिका-सख्या ३२ से 
जातव्य है| तालिका-सख्या ३३ में जिन के आठ प्रतिद्यारों (इन्द्र, इन्द्रजय माहेन्द्र, 


भूमिका १०१ 


विजय धरणेन्द्र, पश्मक सुनाभ, सुरदुन्दुमि ) तथा उनके आखुधों को भी स्पष्ट 
किया गया है :-- 


तालिका संख्या २२ 


( शासनदेवता ) 


देवता वाहन वर्ण आयुध विशेष 

१ पा कू्म॑ श्याम बीजपूरक, उरग, नाग, गजानन 
नकुल |! 

२ गोमुख गज (?) हेम वर, अक्षसूत्र, पाश, गजाननरें 
बीजपूरक । 


न्पैएं 


चक्रेधरी. ताक्ष्य॑ हेम वर, वाण, पाश, चक्र, 
शक्ति, शूत्न्‍भ, नकुत् ! 
( आठवी भुजा का विवरण 
“रूपमण्डन में स्पष्ट नही 
है | सम्मवतः चक्रेश्वरी के 
दो हाथों में चक्र है) 
द्वादशभुजी चक्रेश्वरी के 
आठ हार्थों में चक्र, दो में 
वज्र और दो हाथों मे 
मातलिज्ञ है। 


४ अम्बिका सिंह. पीत. नाग, पाश, अंकुश; पुत्र" 





3, अपरा० ( २२१।५५ ) के अजुसार पाश्वे के आयुध धनुष, बाण, भ्टण्डि 
ओर मुदुगर हैं । 


२. अपरा० ( २२१।४३ ) के अनुसार दृप है । 

३. गोमुख के अर्संग में 'गजानन! पाठ अशुद्ध है, किन्तु इसे 'बरपानन! साना 
जा सकता है। 

४. “रूपमण्डन! में अक्रेश्वरी के दो रूप बताये गये हैं। एक तो अष्टभ्ुजी 
( ६।१८ ) और दूसरा द्वादशझ्रुजी ( ६६२४ )। 

७. “रूपसण्डन के अजुसार अम्बिका का वर्ण, पीत और आयुध नाग, पाश, 
अछुश और चौथे हाथ में पुत्र बताया गया है। उपेन्द्रमोहन ने पुत्र! का 


देवता वाहन वर्ण आयुध विशेष 
4. पश्मावदी कुक्कुट रक्त - पद्च, पाश, (कुश, 
अयसवत्‌ वीजपूरक 
६ मातज् गज सित नकुल, बीनपूरकः 
७ सिद्धाश्रिका सिंह. नील पुस्तक, अमय, वाण, 
माठुलिड्ञ ? 
ताछिका संख्या १३ 
( निन-ग्रतिहार ) 
प्रतिहार आयुध 
ड्न्द्र फल्न, वच्र, अंकुश, दण्ड 
इन्द्रजय क्र 95 99 
माहेन्द्र वेज वच्र॒ फल दण्ड 
विनय 95 9 9$»$ 9 
धरणेन्द्र निधिहस्त शान्ताकार 
* वृकोदर ९ 
पश्चक 95 48 हु 
सुनाभ विवरण नहीं है बीतराग 
हरुुन्दुमि या दुन्दुम 9... # #» 9 
डचित पाठ “पत्र! बताया है। अपरा० ( २२१|२२ ) में अम्बिका को 
हिछुजी ओर उनका वर्ण हरा कहा गया है। इनके छोनों हाथों में एक 
में तो फल ओर दूसरा हाथ वर मुद्रा में कहा गया है । इनके साथ इनका 
पुत्र भी होता चाहिय्रे। पुत्रों के द्वारा इनको पूलित होते बनाना चाहिये $- 
पुन्रेणोपास्यमाना च सुतोत्सद्रा तथाउम्बिका । 
निर्मीनाथ चरित में ( जैन आाइकनोग्राफी प० १४२ ) अम्बिका के दाहिने 
एक हाथ में आम्रमञ्षरी दूसरे में पाश तथा बाएँ एक हाथ में पुत्र और 
दूसरे में अद्धुण बताया गया है । 
४. अपरा० ( १९१२३ ) के अनुसार वर । 
२. अपरा० ( २२१॥५६ ) के अनुसार फल और वर । 
दे. अपरा० ( २२१३८ ) के अनुसार वर्ण, कबक और एक हाथ में फल तथा 


दूसरा हाथ बर मुद्रा में है । अ्रतिमा हिस्रुज है । 


भूमिका १०३ 


ज्ैन-सम्परदाय के देवताओं के चार वर्ग ज्योतिषी, भ्रुवनवासी, व्यन्तस्वासी 
और विमानवासी हैं। इनमें ईशान, ब्रह्म आदि विमानवासी, यक्ष, व्यन्तरदेव, 
दिक्‍्पाल, भुवनवासी और नक्षत्रादि ज्योतिषी देवता कोटि में है। “रूपमण्डन 
(६। ७-११) में नक्षत्र और राशियों की भी गणना है जो जैन-सम्प्रदाय 
के अनुसार ज्योतिष देव कोटि में आते हैं। “रूपमण्डना के इस अध्याय मे 
सत्ताइसो नक्षत्रों ओर द्वादश राशियो की गणनामात्र है, इनके स्वरूप का 
विचार नही है | 


अमन लगन-मक (५5६ रे ०न्‍>%-०_०_» 


श्रीरुपमण्डनम्‌ 


49 श्रीगणेशाय नमः ९ 


# रूपसण्डनस्‌ ५७ 


प्रथप्तो-ध्यायः 
| अन्थारस्मः 


विश्वरूप॑ नमस्क्ृत्य पूव॑तन्त्रानुसारतः । 
मण्डनस्तनुते वास्तुशास्त्रं श्रीरूपसण्डनम्‌ | १ ॥ 
विश्वरूप को नमस्कार करके, पू्े तन्‍्त्रो के अनुसार श्रीरूपसण्डन 
ज्ञामक वास्तुशास्र की विस्तार के साथ मण्डन व्याख्या करते हैं॥ १॥ 
मूर्तीनां कत्तेव्यतोपदेश: 
प्रासादे लिझ्नमूर्तीनां प्रमाणं शाख्र॒लक्षतः | 
मलुष्यपशुपक्ष्यादिस्प॑ क्ुर्यात्तदाढ़तेः ॥ २ ॥ 
प्रासाद सें छिग और सूति का प्रमाण शाब्बष के अनुसार होना 
चाहिये। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के रूप का निर्माण उनकी आक्ृतियों 
के अनुसार होना चाहिये २॥ 
प्रशस्तशिलालक्षणस्‌ 
5 6 ल्‍ ए [ [ 
विधिडा नित्रणाजमृद्वी [मी] सुगन्धा मधुरा शिला । 
स्वार्चालिड्रपीठेप श्रेष्ठा कान्तियुता च या ॥ ३॥ 
.. घी, बिना ब्रण की, ठोस, सुगन्ययुक्त, मधुर और कान्तियुक्त तथा 
अ्र७्ठ शिक्ता से पीठिका पर सब प्रकार के मूर्ति और लिड्ढ का निमौण 
करना चाहिये ॥ ३॥ 
१. दे० मू० प्र० (१।७) का पाठ झद्दी है | 
२. वि० ध० पु० (३६ ०।३-५) मे प्रशस्त शित्षा का लक्षण इस प्रकार है ;:--- 
एकवर्णा समा स्निग्धा निमग्ना च तथा क्षितों । 
घातातिमात्रस्फुटना दृढा म्द्दी मनोरस्माम्‌ ॥ 


श्ण्प रूपमण्डन 


दुष्टशिलालक्षणम्र 
विमल हेमकास्यादि चिह्न लोहमयश्व यत्‌' । 
तथाउन्यड्िविध॑चिह्न!| अतिमार्या भयावहम्‌ | ४ ॥ 
जो शिला विमल हां तथा जिसमें रव्ण कांसे आदि के चिह्न हो 
शथवा थातुयुक्त हो या उनसे विविध प्रकार के चिह्न बन हो तो वह 
प्रतिमा-कर्म के लिये भयावह हें ( अर्थात्‌ अनुपयोंगी हैं ) ॥ ४ ॥ 


कोमला सिकताहीना प्रिया दृडमनसोरपि | 
सरित्सलिलनिधूता पवित्रा ठु जलोपिताम्‌ ॥ 
ट्रमच्छायोपयूढा च॒ वीर्थाश्रबुसमन्विताम्‌ । 
आयामपरिणाहादब्रा ग्राह्मा प्राहुमेनीपिणः | 

इस प्रसग पर कुछ विचार 'मयमत' अध्याग ३३ में भी है। अग्नि अ० २६- 
भी द्रव्य दे । 

१, वि० घ० ( ३६०८ ) में विमल” की अच्छी व्याख्या प्रस्तुत है। 
इसके अनुसार विमल्न त्रिविध है। इसका विवरण “रूपमण्डनः के विवरण से 
मिलता है, किन्तु वि० ध० का वर्णन 'रूपमण्डन'! की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है |. 
विं० घ० ( ३।६०।८-१० ) में तीनों प्रकार की शिलाओं का दोष भी बताया 
गया है । विवरण इस प्रकार है ;-- 

विमल॑ त्रिवधं जेय॑ं लोहं कास्य च हेमजम्‌ || 
या लोहविमलेजुशा सा जनक्षयकारिणी | 
कास्यामविमलोपेता जनमानविनाशिनी ॥ 
हैमेन युक्ता दुर्मिक्ष तथा कुर्याठवग्रहम्‌ । 

टुए शिला का आंर अधिक विवरण वि० ध० में वर्णित है, जो इसः 
प्रकार है +--- 

ग्राह्या ज्वलनालीदा तप्ता मास्कररश्मिमिः। 
अन्पकमापयुक्ता च तथा क्षाराम्तु संयुताम | 
अत्यन्तीपहता.. रुक्षामपुण्यजनसेविताम | 
बिलें: सदूपिता या तु विचित्रेविन्दुमिश्विता || 
रेखामण्डलसड्लीर्णा विद्धा विमलसंयुताम्‌। 

( वि० ब० ३॥६०।६-८ ) 


प्रथमोथ्ध्याय १०६ 
पुनः शुभशिलालक्षणम्‌ 


कपोतशभृद्गभकुम्ुदमापमुद्ग सितोपमा | 


पाप्डरा छृतप्माभा सर्वाचासु शुभा शिल्ा' ॥ ५॥ 
जो शिलछा कपोत, श्रृद्ग, साष, सुदूग, छ्षुत, पद्म की आमा की हो 
या काज्ञी तथा पीतयुक्त ज्वेत वण की हो वह सब प्रकार के मूर्ति-कर्मे के 
जिये शुभ है | ५॥| 
शिलाहरणदिनादिनिद शः 
सुदिने सुझुहर्ते च शकुने शान्तचेष्टिते' | 
ग्रतिसायृहकाप्टा दिकम छुर्यात्न चान्‍्यथा ॥ ६ ॥ 


का नी ए शी शो 
प्रतिमा-ग्रह के लिए कापष्टादि कर्म शुभ दिन, सुहृत और शकुन में 
आन्तचित्त से करना चाहिये | इसके विपरीत स्थिति में नहीं | ६॥ 


१, वि० ध० ( ३६०२१ ) में 'कुमुढ! की जगह 'कुसुम” और '्रताम की 
जगह “श्वेत! प्रशस्त शित्ञा का वर्ण माना गण है। वि० घ० का विवेचन 
“निम्नलिखित है :--- 

श्रेतेश्च. पप्मवर्ण्ष कुसुमोषरसब्निभम्‌ | 
पाण्डरों मुद्गवर्णश्व कापोतो [कपोतो] भद्गसन्रिभः ॥| 
जेयाः प्रशस्ताः पाषाणा, अशवेते न सशयः । 
( विं० ध० ३।६०।२१-२२ ) 
काश्यपशिल्प' ( ४६-३२ ) में केवल चार ही वर्णो की शित्षाओ को 
अशस्त कहा गया है :-- | 
श्वेता रक्ता च पीता च कृष्णा चेवचतुर्विधा 
5. यही मनतव्य अन्य ग्रन्थी का भी है । 
ग्राह्मा शिल्ला दिने गत्ता शोमने स्नययेद्‌ बुधः । 
(वि० घ० ३६०२५ ) 
उत्तरायणमासे तु शुक्लपक्षे शुभोव्ये ॥ 
प्रशस्तपक्षनक्षत्रे . मुहूर्ते करणान्विते । 
गच्छेल्लिद्ध समुहिश्य वन चोयवनं गिरिम्‌ ॥ 
( मयमत ३३॥१६-२० ) 
फराश्यपशिल्प” में शकुनविचार विस्तृत है ( ४६। २०-२४ ) द्रष्टव्य 
दे ० मु० प्र० प्ृू० ११-१२ तथा अग्रि० अ० २६।१७-२७ | 
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आस्स्पेकाइुलादूध्व॑ पर्यन्त॑ दादशाहुला | 
गृहेषु प्रतिमा पूज्या नाधिका शस्यते ततः ॥ ७ ॥ 


एक अंगुल से लेकर बारह अगुल तक की प्रतिमा घर में पूजन केः 
योग्य है, इससे अधिक की नहीं || ७ ॥ 
देवालयपूज्यप्रतिसामानम्‌ 
(९ + 

तदृध्य॑ नवहस्तान्त॑ पूजनीया सुरालये । 

अनाधुतदेशपूज्यम्मतिसामानस 
(05 
दशहस्तादितो या्चा प्रससादेन विनाञ्वयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


उससे ऊँची (१२ अंगुल से ) प्रतिमा से लेकर नो हाथ ऊँचाई 
तक की प्रतिमा मन्दिरों मे पूजा के योग्य है || ८॥ 
दर्शादि करपष्ख्या [करबद्धया] तु पट्त्रिज्षत्‌ प्रतिमा [| एथक्‌ | 
वाणवेदकरान्‌ यावत्‌ चतुष्कां [चतुष्क्याम्‌| पूजयेत्‌ सुधीः ॥ ९ ॥ 

दश हाथ से अधिक ऊँची प्रतिमा बिना प्रासाद के ही पूजी जा 
सकती है | 

दृश हाथ से छत्तीस हाथ तक की प्रतिमा प्रथकू-प्थक रूप से 
पूजी जा सकती है. (स्थापित की जा सकती है )। किन्तु विद्वानों को 


छत्तीस से पेतालीस द्वाथ तक ऊँची प्रतिमा चबूतरे पर स्थापित करके 
पूजनी चाहिये | ८-९ || 


१. रूपमण्डन का यह अमिमत 'मत्त्यपुगणो (२५७।२२-२३ ) के आधार 
पर है | मत्स्यपुराण” का वचन है :--- 
अड्ुष्ठपर्वादारभ्य॒ वितस्तिर्यावदेव तु। 
गहेयु प्रतिमा कार्या नाधिका शस्यते बुधे। ॥ 
( मत्स्य ० २०७।२२-२३ ) 
२. 'भमत्स्पपुराणं के अनुसार १६ हाथ तक की लम्बी प्रतिमा सुरात्षय में 
पूजी जा सकती है ;-- 
आपोडशा ठ प्रसादे कर्तब्या नाधिका ततः | 
( मत्स्य ० २५७२३ ) 
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प्रतिसाघटनद्वव्याणि 


अष्टलोहमयीमूर्ति:: शैलरत्रमयी' शुभा । 
श्रेष्ठदृक्षमयी  वा5उपि ग्रवालादिमयी शुभा ॥ १०॥ 


अष्टधातु की, पर्वेत से उत्पन्न रत्न की प्रतिमा शुभ होती है.। श्रष 
वृक्ष की और प्रवाल्न आदि की भी प्रतिमा शुभप्रद होती हे ॥१०॥ 


१. मत्स्य० में प्रतिमा-द्रव्य की गणना इस प्रकार है :-- 
सौवर्णी राजती वापी ताम्री रल्मयी तथा | 
शैली दार्मयी चापि लोहसद्डमयी तथा || 
रीतिकाधात॒युक्तावा ताम्रकास्यमयी तथा | 
शुमठारमयी वापि देवतार्चा प्रशस्यते ॥ 
( मत्स्य० २५७।२०-२१ ) 
२. अष्ट लोह! :+--- 
सौवर्णराजतं ताम्र पैत्तलं॑ कास्यमायसम्‌ | 


सैसक॑ ज्यापुषन्चेति लौहं त्रिम्बर तथाउष्टघा || 
(उद्धत-दे-मू.प्र. पृ. २१; द्रष्टन्य 'रूपमण्डन! ४॥३७-३६ भी)* 


३. रत्न सूची $--- 
स्फटिक पश्चरागश्व वज्र नील हिरण्मयम्‌ । 
वैदूय विद्वुमं पुष्प रत्तविम्ब त्थाउष्टघा || 
( उद्धत-दे० मू० प्र० पृ० २१ ) 


४ श्रेष्ठ वृक्ष की कई सूचियाँ प्राचीन ग्रन्थों में मिलती हैं। 'रूपमण्डन 
में लिड़ार्चा के लिये प्रशस्त वृक्षों की गणना इस प्रकार है :-- 
श्रोपर्णा शिशपा5शोकः शिरीषः खाब्रिज्जुनः | 
चन्दनः शीफलो निम्बी रक्तचन्दनवीयको; || 
कपूंरो देवदासश्व चन्दनः (१) पारिजातकः | 
चम्पकोी मधुवृक्षश्र हिन्तालश्रगर शुभाः ॥ 
( रूपमण्डन ४५४४-५५ ) 
अन्य सूचिरयों के लिये द्रष्टन्य मत्स्यण २४६॥८-१४, वि० घ० ३|८६॥६-११; 
अपरा० २००।६-८ | 
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जीर्णोद्धारविधिः 
अतीतब्दः शा [अतीताबव्दशता] मूर्ति! पूज्या- 
[ मृतियां पूज्या ] स्पान्महत्तमेः । 
खण्डिता स्फुटिताउप्यर्च्या अन्यथा दुःखदायका ॥११॥ 
सौ बर्ष से प्राचीन मूर्ति यदि खण्डित हो या चटक गयी हो वो पुजा 
योग्य है। किन्तु इससे कम अवधि की खण्डिव या चढकी श्रतिमा 
का पूजन टुःखप्नद हे ॥११॥ । 
धातुरत्विलेपोत्था व्यज्ञा [+] संस्कारयोग्यका | 
काप्रपापाणजा भञ्ना [; ] संस्काराह न देवताः ॥ १२॥ 
धातु रत्त और भित्त-चित्र यदि बिऋलान्न या हूट-फूट जाय तो वह 
संस्कार योग्य है। काछ और पापाण की बनी मूर्ति हूट जाने पर संस्कार 
के योग्य नहीं है ॥१२॥ 
भीपणदेवतास्थानस्‌ 
भैरः शस्यते लोके प्रत्यायतन संस्थितः । 
न मूलायतने कार्यों भैरवस्तु भयज्लरः ॥११॥ 
* नरसिंहो बराहों वा तथा5न्येडपि भयड्भरा: । 
दुष्टाः प्रतिमाः 
नाधिकाड़ा न हीनाज्वाः कत्तेव्यादेवताः क्चित्‌र ॥ १ ४॥ 
भेरव प्रत्याथतन में स्थित होकर ही छोक का कल्याण करते हैं। 
भैरव की प्रतिमा मूछायतन में नहीं स्थित करनी चाहिये | भेरव 
( की आकृति भयंकर होती हेै। नरसिंह तथा वराह और इसी 
प्रकार अन्य कई देवता भी भयंकर होते हैं ॥१३-१४॥ 
किसी देवताकी प्रतिमा न तो अधिकाग, न हीनांग बनानी चाहिये | १४ 
१, 'रूपमण्डन' का मत “ग्निपुराण! ( अध्याय ६७ ) से तुलनीय है। 
दे० मू० प्र० पृ० २२ भी द्रश्व्य है । 
२. भीषण देवता सम्बन्धी यह विवरण "मत्स्यपुराण” ( २५८ | १४-१५ ) 
का उद्धरण है। वहाँ 'नरसिह्दो' की जगह 'नारसिंहो? पाठ है। 
३. नाधिकाड़ा न होनाज्ञा कर्तंव्या देवता क्वचित्‌? पक्ति मी 'मत्स्यपुराण! 
( २५४८।१५ ) का उद्धरण है। इस सम्बन्ध में विशेष विवेचन के लिये देखिये 
“मत्स्य० २५८।१६-२१, “बृहत्सद्िता! ५७|५०-५२, समराज्भण सूत्रधार ७७।७-८ | 
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ग्रतिमाकाषप्ठ लेपानुमदन्तचित्रायसां 
गृहे [ लेपाब्मदन्तचित्रादिसंग्रहे |' । 
मानाधिका परीवाररहिता नेव एज्यते ॥१५॥ 
काष्ठ, पत्थर, दत्त आदि की मूर्तियों तथा लेप-द्रव्य से चित्र के 
संग्रह के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मानाधिक ओर परिवार 
रहित प्रतिमा और चित्र पूज्य नहीं हैं ॥१५॥ 


अरचवेक्ृतकथनम्‌ 


नतन रोदन हास्यसुन्मीलननिमीलने । 
0५. र 
देवा यत्र ग्रकुवन्ति तत्र विद्यान्महामयम ||१६ ॥ 


यदि ऐसा आभास हो कि देवप्रतिमा नाच रही है, रो रही हे, 
हँस रही है या नेत्रो को खोल बन्द कर रही है तो समझना चाहिये कि 
महा भय है ॥१६॥ 


१, दे० मू० प्र० ( १३५ ) का पाठ 'प्रतिमाकाप्ठलेपाश्मदण्डचित्रादिसंग्रहे” 
है। उपेन्द्रमोहन ने 'रूपमण्डन! के इस पक्ति का संस्कार 'लिपाश्मदण्डचित्रायसां 
ग्रहे” किया है। किन्तु दे०्मू०प्र०” और “रूपमण्डन दोनों के आधार पर इसका 
शुद्ध पाठ 'प्रतिमाकाषलेपाश्मदन्तचित्राटिसंग्रहे' है । 

२. महाभारत” (मीष्मपव २२६) में अर्चा-वैक्ततसम्बन्धी यही धारणा है;--- 

देवताप्रतिमाश्रेव कम्पन्ति हसन्ति च। 
वमन्ति रुषिरं चास्येः खिद्यन्ति प्रपतन्ति च || 

धृहत्सहिताः में भी इस प्रसंग में ऐसी ही धारणा व्यक्त की गयी है और यह 

भी बताया गया है कि मूर्ति की किस क्रिया का क्या दुष्परिणाम होता है ९ 
हसने देशध्यंस रुदिते च व्याविवाहुल्यम्‌ | 
धूमस्तस्मिज_ ज्वाल्ाथवा भवेन्द्रप बधायेव ॥ 
सपंतूसु तदघु जल्पतूसु वापि जन सक्षयोविनिर्दिष्ठः | 

(बृहत्संहिता० ४५२५॥३०) 
भ्त्ययपुराण' की इस सम्बन्ध में धारणा इस प्रकार है :--- 
देवतार्चाः प्रद्वत्यन्ति वेपन्ते प्रज्वलन्ति च। 
वमन्त्यर्नि तथा धूम स्नेह रक्त तथा वसाम्‌ | 
प्द 
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वत्सेनाभिमुखे कुर्यात्‌ यात्रां द्वारश्व॒ वास्तुनः । 
प्रवेश | ! | प्रतिमादीनां मुर्विणीनां विशेषतः ॥ १७॥ 


विशेष भारी और वजनदार प्रतिमा आदि को वास्तु ( मन्दिर ) में 
द्वार की ओर से ले जाते समय ( मूर्ति के ) सामने बछड़ा करके ले 
जाना चाहिये ॥१७॥ 


प्रतिसाशिरोज्ञानम्‌ 


प्राक्‌ पथ्चादक्षिणे सौम्ये स्थिता भूमो तु या शिला । 
प्रतिमायाः शिरस्तस्थाः कुर्यातर्‌ पश्चिमदक्षिणे' ॥१८॥ 


जो शिल्ता भूमि पर पूर्व-पश्चिम या दक्षिण-उत्तर की छम्बाई से पढ़ी 
हो तो प्रतिमा बनाते समय शिर भाग क्रमशः पश्चिम और दक्षिण 
में करना चाहिये। अश्रथात्‌ जो शिल्वा पूव-पश्चिम की लम्बाई में पढ़ी 
है उसमें शिर भाग पश्चिम में और जो शिला दक्षिण उत्तर की लम्बाई 
में पड़ी है उसका शिर भाग दक्षिण में बनाना चाहिये ॥१८॥ 


आरपयन्ति रदन्त्येताः प्रस्विथन्ति हसन्ति च | 
उत्तिए्न्ति निषीदन्ति प्रधावन्ति धमन्ति च | 
भुझ्ेत विक्षिपन्ते वा कोशग्रहरणध्वजान | 
अवाड्रमुखा वे भवन्ति स्थानात्‌ स्थानंत्रमन्ति चच || 
एवमाद्या हि दृश्बन्ते विकाराः सहसोत्थिता | 
लिन्लायतनविप्रेपु तत्र. वासनरोचयेत्‌ । 
राज्नों वा व्यसनन्तत्र सचंदेशों विनश्यति ॥ 
( मत्स्य ० २२६॥१-५ ) 
अन्य विवेचन के लिये देखिये दे० पू० प्र» १४५४-४४ तथा टिप्पणी 
४७; पृष्ठ २०-३१ | 
१, इसी प्रकार का अमिमव 'मयमत का है :-- 
मुखमुद्धरणेअधोश्मूध्यंभाग॑ शिरों. बिंदु: ॥ 
शिलामूलमवाक्प्रत्यगुद्ग् प्राशुदर्दिशि | 
अग्रमूध्य॑मधघोमूल॑ पापाणस्य स्थितस्थ॒ तु ॥ 
नेऋत्येशानदेशाआ वहयुग्रा वाहिवायुगा । 
( मयमत ३३|१७-१६ ) 
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तालमानेन मूर्त यः 
ग्रासवक्तूमेकमागे दो पक्षी कुज्लराखयः । 
किनराधाश्रतुस्तालाः पश्चाशित- 
सुराबपः [ पश्चासीनसुराबष१ |' ॥१९॥ 
एक भाग में कीतिंसुख, दो भाग से पक्षी, तीन भाग से हाथी, चार 
ताल में किन्नर और अग्व तथा पाँच ताल में आसीन देवताओं और 
वृष की प्रतिमा बनानी चाहिये ॥ १९ ॥ 
शूकरो वामनाथापि पदतालो गणनायकः । 
सप्तमागा! प्रकतंव्या इपशूकरमानकाः [सानवाः]* ॥२०॥ 
शूकर, वामन और गणेश की प्रतिसा का मान छः ताल है तथा बृष 
और शुकर तथा मनुष्य की प्रतिमा सात ताल में बनानी चाहिये ॥२०॥ 
अष्टांशा पार्वती देवी सर्वे देवा नवांशकाः । 
दशतालो भवेद्रामो वलिरुध्तों [रुद्रों | जिनस्तथा ॥२१॥ 
पावेती देवी आठ ताल में तथा अन्य सभी देवता नव ताढ सें 
बनाना चाहिये। दृश ताल मे राम, बलि और रुद्र तथा जिन की प्रतिमा 
चनानो चाहिये ॥ २१ ॥ 


ताला एकादश स्कन्दो हलुमान्‌ भ्रूतचण्डिका | 
ताला दादश वेताला राक्ष्साश् त्रयोदश ॥२२॥ 


स्कन्द्‌, हनुमान्‌ , भूत और चण्डिका ग्यारह ताल मे, बारह ताल में 
वेताल ओर तेरह ताल में राक्षस की प्रतिमा बनानी चाहिये ॥ २२ ॥ 


१. पञ्चाशितसुराइष/ का पाठ अशुद्ध है। उपेन्द्र मोहन ने इसका 
संस्कार “पञ्चासितमुरावप+” किया है। किन्तु दे० मू० प्र० २५ के पाठ 
कुब्जाश्व पश्चमिस्तालेरूपविष्टो. जनस्तथा । 
उपपिष्टाः प्रकतंव्या ब्रह्माविष्णुशिवाबषः | 

के आधार पर इसे “पश्चासीनसुराइप/? समझना अधिक युक्ति सन्नत है। 
२. यहों खड़े हु और वराह्मव॒तार का आशय लिया जा सकता है। 
३. 'मानवा/ पाठ समीचीन है। अपरा० २२५।१६ का पाठ भी मानवा£ है। 
४- वल्तिरामो जिनस्तथा” पाठ समौन्नीन होगा | 


श्श्द्द रूपमण्डन 


दैत्याथतुदशांशाः. स्युरभृगुरूपा 

ततोडधिका [ रूप॑। ततोडधिकृम्‌ ]। 
कालांशाः [ कलांशाः | क्र्रदेवाः 

स्युर॒ ऊध्व न कारयेत्‌' ॥२३॥ 
चौदह ताल मे देत्य होगे, उससे अधिक ( अथोत्‌ पंद्रह ) ताल में 


भगु तथा सोलह वाल में कर देवताओं की प्रतिमा बनानी चाहिये। 
उससे ऊँची प्रतिमा नहीं बनानी चाहिये || २३ ॥ 


तालानजुसारेणाड्रविधानम 
तत्र पटतालस्प 

मुख तालद्वय तस्थ जठर॑ ततूसम॑ भवेत्‌ । 
गुह्य॑ वेदाबुलम ऊरू सप्त जड्ा च तत्समा ॥२४॥ 


मुख दो ताछ का तथा जठर उसी के समान होना घचाहिये। 
गुद्य प्रदेश चार अछुछ का, उऊरू सात और जंघा उसी के समान होना 
चाहिये। २४ ॥ 
गुणाडुल भवेज्जानु पादः कार्यो मुणाह्लुलु) । 
रसतालमिति ओ्ोक्त सप्ततालमथोच्यते ॥२५०॥ 


तीन अछुछ में जाबु ओर तीन ही अछ्कुछ में पद बनाना 
चाहिये। यह पड़ ताछ बताया गया और ५ अब ) सप्त ताहू 
बताते हैं ॥ २० ॥ 


सप्तताल्स्य 
वक्‍त्र तालप्रसाणं स्यात्‌ कन्धरावद्जुलत्रयम | 

( + + 65 है हे 
साउंसप्ताहुल॑ वक्षो मध्य नवभिरहुलैः ॥२६॥ 


मुख एक ताल मे, कंधा तीन अक्ुल में वक्ष 'साढ़े सात अड्'ुल में 
ओर कंटि नो अंगुल में बनाना चाहिये ॥ २६ ॥ 
8. * ३, द्रएव्य तालिका संख्या १ | 
२, विवरण अशुद्ध है द्रष्टव्य पृष्ठ २१ । 
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(६ #< छ् + 
साधसप्तनाभिमध्ये | मेढ ] 
ऊरूरएदशाहुले [ ऊरूअशदशाहुलो ] | 
पादोत्सेधत्रिमात्रश्थ मचुजा। सप्ततालके' ॥२७॥ 


साढ़े सात अछुछ मे नाभि ओर मेढ़ तथा ऊरू अठारह अछुल् में 
बनाना चाहिये। पेर की ऊँचाई तीन मात्रा मे करनी चाहिये। सात ताल 
में मनुष्यों की प्रतिमा चनती हे ॥ २७ ॥ 
अघछतालस्य 
अष्टतालेम्ुख कुर्यात्‌ ताले द्वादशमात्रकप्‌ । 
ग्रोवास्य अ्यब्ुला कार्या हृदयं तु नवाड्गुलम्‌ ॥२८॥ 


आठ ताल में जो मूर्ति बनती है उसका सुख बारह मात्रा में, 
बनाना चाहिये ॥ २८ ॥ 
मध्य दादशमात्र च नाभिमेद नवाडगुले । ह 
ऊरू [ऊरु।] स्यादेकविंशत्या जानु चैव गुणाइुलम्‌ ॥॥२९॥ 
मध्य ( कटि ) बारह मात्रा मे और नाभि सेढू नव अछुल में, ऊरू 
इक्कीस अछुल मे तथा जानु तीन अहुछ में बनाना चाहिये। 
' ' जब्ना तथेक विंशत्या पादमूलं गुणाहुलम' । 
,. इसी प्रकार जच्चा इक्कीस अहुलछ ओर पादसूछ तीन अहुल्ल में 
बनाना चाहिये ॥ २९-३० ॥ 

१. 'रूपमण्डन' का सप्तताल विवरण अपूर्ण है। इसका अइल योग ६१ 
अचल ही आता है। दे० मू० प्र० २११३-१५ के अध्ययन से पता चलता है 
कि रूपमण्डन! के विवरण में केशान्त, जानु और जद्डजा का विवरण छूट गया है 
अर्थात्‌ रूपमण्डन के छोक २८ के ऊपर यदि 'सप्तारं प्रवक्ष्यासि केशान्ते च॒ 
ज्रिमात्रकम्‌? (दे० मू० प्र० २१३) और “रूपमण्डन' कछोक २७ के 'सा्धसप्तती 
नाभि तथा ादोत्सेंध! वाली पक्तियों के बीच में जान्वक्चुछत्रय॑ प्रोक्त जड़े 
अष्टादशाडुले! ( दे० मू० प्र० २१५ ) जोड़ दिया जाय तो विवरणपूर्ण हो 
जायगा | द्रष्टव्य ताल्षिका-सख्या दे० मू ० प्र० २११३-१५ शुक्र० ४)१०२-६ | 

२. रूपमण्डन' के अष्टताल का विवरण भी अपूर्ण हैं। केशान्त का विवरण 
नही है अतएव अष्ठताल के मान से (६६ अछुल) रूपमण्डन” का अष्टताल मान 


श्श्् रूपमण्डन 


नवतालस्य 
प्रतिमामुखमानेन नव भागान्‌ अकल्पयेत्‌' ॥३०॥ 
प्रतिमा के मुख के मान के आधार पर ( पूरी प्रतिमा का ) नौ 
भाग करना चाहिये। अर्थात्‌ जो प्रतिमा नौ ताल में बनती हे उसमे 
मुख का अंश नवे भाग में होता है ॥ ३० ॥ 
वेदालगुला भवेद्‌ ग्रीवा भागेन हृदय त्वथः | 
नामिभागेन मेढे, च भागमेकम्‌ अकब्पयेत्‌ ।|३१॥ 


चार अड्ुल में ग्रीवा, उसके नीचे एक भाग में हृदय, एक भाग 
में नाभि और एक भाग में मेढ चनाना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


३ अछुल कम ठहरता है। दे० मू० प्र० २। १६ में , केशान्त ३ अछुल का 
बताया गया है| 'रूपमण्डन! में अप्रताल के विवरण का प्रारम्भ इस प्रकार है +- 
अष्टताले मुखं कुर्यात्‌ ताल द्वादश मात्रकम्‌ | 
किन्ठु दे० पू० प्र० में अष्टताल का प्रारम्भ इस बकार है :-- 
अप्टतालं प्रवदयामि देव्वाश्रण्डस्य (ण्डयाश्र ?) लक्षणम्‌ । 
मात्रात्रय॑ स्थात्‌ केशान्तं वक्तश्ञ॒ द्वाव्शाइलम्‌ | 
(दे० मू० प्र० २१६) 
किन्तु शुक्र० ४५१०-११ के अप्टताल का विवरण में केशान्त सम्मवतः 
है ही नहीं और मुख का मान मी सम्मवतः ११ अल है। किन्तु ग्रीवा, जानु 
ओऔर गुल्फान्त का मान ३ अछ्ल्न की अपेक्षा ४ अल है। चूँकि रीवा से 
गुल्कान्त तक का भानयोग ८४ अइल्न अर्थात्‌ अष्टताल्न के मान से (६६ अछुल ) 
कम अतणएव मुख का मान १२ अछुल मानना ही समीचीन है | 
शुक्र० का वर्णन इस प्रकार है :--- ५ 
वेगाइला भवेद्‌ श्रीवा हृटयं तु दशाइलम्‌ | 
दशाइलं चोदर स्वथाइस्तिश्वेच दशाइलम्‌ ॥ 
एकार्विशाइलं सक्थि जानु स्थाचतुरुलम । 
एकविशाइला जद्धचा गुल्फाधश्रतुरइलम | 
द्रव्य तालिका-सख्या ५ | 
३. 'रूपमण्डन! २।३० की यह पंक्ति मत्स्य" (२५८।२६) की है। तालमान 
के अध्ययन के लिये यह पंक्ति विशेष महत्त्वपूर्ण है। इसकी विशेष व्याख्या के 
लिये द्रशव्य पू० २४-२६ | 
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चतुर्विशतिमात्रोरुर्ानु प्रोक्त युगाडगुलम्‌ | 
द्विभागेन समा जच्चा पादस्तु चतुरठ्गुरूः ॥१२॥ 
चौबीस मात्रा से ऊरू, दो अह्ुुछ में जानु, दो भाग सें जड्डा और 
चार अछुल मे पेर बताना चाहिये ॥ शे२ ॥ 
मुखस्यापि त्रिभागेण ललाट्ट नासिका हल: । 
विस्तरे स्तनगर्भे तु द्वादशाइगुलमीरितम्‌ ॥३३॥ 


मुख के तीन भाग में छछाट, नासिका और ठोड़ी तथा स्तनों के 
बीच में बारह अक्लुछ का अन्तर होना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


तद्घाह्य॑ वेदवेदांशे कक्षे एकान्तरे ततः। 

सप्तसप्ताडगुलो बाहू दैध्यें च पोडशाड्युलः [हुलो |॥३४॥ 

उसके (स्तनमण्डल के ) बाहर एक-एक अछुल के अल्तर 
से प्रत्येक ओर पाँच अछुल में कुक्षि वनाना चाहिये। बाहुओ 
का सात-सात अछ्ुछ व्यास और दीघता सोलह अछुऊछ होनी 
चाहिये ॥ ३४ | 


करोड्ष्टादशमात्र) स्याद्‌ विस्तारो 
रेणुनाडगुलः [ विस्तारो5ग्रगुणडगुलः | । 
दर््य सर्याडइगुलः पाणिविंस्तारे पश्चमात्रकः ॥३५॥ 


कर की लम्बाई अठारह अह्भुछ और उसके अम्रभाग का विस्तार 
तीन अकूछ वनाना चाहिये। पाणि की दीघता बारह अक्ुल और 
उसका विस्तार पॉच अछुल दोना चाहिये ॥३५॥ 


मध्यमन्वडुलं॑ व्यासे कटी प्रोक्ता जिनाडगुला । 
मूलणकादशोरु स्याज्जब्ञा प्रान्ते बुगाडगुला ॥३६॥ 


प्रतिमा के मध्य का भाग चौद॒ह अहुल, कटि का व्यास चौबीस 
अह्षुः्ठ, ऊरू के मुलभाग का व्यास ग्यारह अहुछ ओर जद्डा के अन्त 
का व्यास चार अहुल होना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


१२० रूपमण्डन 


चतु्दशाड्गुलः पाद स्वतोद्ें च 
गुगाड़ुगमुठाः | स्तदृध्य॑च युगाइगशुरू। ]। 
कक्ष स्कन्धस्तदृध्वें तु कतव्यथा्ट मातका; [मात्रकः] ॥३७॥ 
पाद का विस्तार चौदह अछुछ और ऊँचाई चार अह्ुछ द्ोनी 
चाहिये। स्कन्‍्ध और काँख का ऊध्बे भाग आठ अछुछ होना 
चाहिये )। ३७ || 
ग्रीवा त्वष्टाइगुला व्यासे पादः ओ्रोक्तः पडदुलः | 
पट्सप्ताप्ट नवोशान्तायदशाश्र [ नवांशाना] अदर्शिता) ॥३८॥ 
ज्यों मानविभागश्र [गस्य] विस्तरः पूर्वशास्तरतः ॥३९॥ 
प्रीवा का व्यास आठ अछुछ और पाद का व्यास छः अछ्ुुल होना 
चाहिये । पूवश्॒नों के अनुसार छः सात, आठ और नव अंश (ताल) में 
बनायी जाने वाली प्रतिमाओं के विभाग और विस्तार का मान इस 
प्रकार जानना चाहिये ॥| ३८-३९ || 


इति श्रीसूत्रधारमण्डनविरचिते रूपमण्डने वास्तुशास्त्रे प्रतिमादव्य- 
गुणदोप तालाधिकार, अथमोड्ध्याय; ॥ ३ ॥ 


ह्ितीयी-<ध्याय; 
---+4-६8-4--- 
जीर्णोद्धारे विशेष 
अद्जप्नत्यद्भसर्ग्नां तु मूर्ति धीमान्‌ विसजयेत्‌' । 
नखाभरणमालास्त्रभग्वां तां न विवजयेत्‌ ॥१॥  « 
बुद्धिमानों को चाहिए कि अब्ड-प्रत्यड़ से भग्न भूर्ति का विसजन 
कर्राद। किन्तु यदि किसी प्रतिमा का नख, आभूषण, माछा, अस्त्र 
ही भंग हो तो उसे विखजित न करें ॥ १॥ 
एकन्रदेवपूजानिपेध्रः 
गृहे लि२झ्लद्यय॑ नाच्य गणेशत्रयमेव च। 
शक्तित्रय॑ तथा शह्ढ मच्छादि [मत्स्यादि] दशकाह्लितम्‌ ॥२॥ 
घर से दो शिवलिद्क, तीन गणेश, तीन शक्ति, शक्ल तथा मत्स्यादि 
दशावतार से चिह्नित प्रतिमाओ की पूजा नहीं करनी चाहिये ॥ २॥ 
हे चक्रे द्वारकायास्तु शालिग्रामद॒य तथा। 
+ कि 
हो शह्ौ नाचयेत्‌ तद्बत्‌ ख़ययुग्म॑ तथेव च ॥३॥ 
दो छारिका चक्र, दो शालिग्राम की और दो शह्लो की पूजा नहीं 
करनी चाहिये | उसी प्रकार दो सूर्य की भी ॥ ३२ ॥ 
तेषां तु पूजनान्नूनझुद्ंगं प्राप्छुयाद्‌ ग्रही। 
इसके पूजन से ग्रृही को उद्ध ग द्ोता है. । 
तुरुस्यापूजानिपेधः 
तुलस्या नाचयेचण्डीं दीप॑ [नेव] छय गणेश्वरम्‌ ॥४॥ 
तुछली के साथ चण्डी, सूय, गणेश तथा दीप का पूजन नहीं करना 
चाहिये ॥४8॥ 
१. देवालये मानहीना मूर्ति भग्ना न धारयेत्‌ । 
प्रासादाश्न तथा देवाज्लीर्णानुद्ध्ृत्व यत्नतः ॥ शुक्रनीति० ४॥३४२१ 
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त्रह्मादीनाश्व देवानां देवीनाश्व यथाक्रमम््‌ | 
आयुधानि तथा वर्ण वाहनं कथयाम्यथ ॥५॥ 


ब्रह्मादि देवता तथा देवियों का क्रमपूर्वेक आयुध, वर्ण, वाहन 
कहूँगा ॥५॥ 


कमठांसन+: 
ऋण्वेदादिग्रभेदेव कृतादियुगभेदतः । 
कप ८ ए॑ 0 (४ 
विग्रादिव्णमेदेन चतुवक्त॑चतुशुजम्‌' ॥६॥ 
ऋग्वेदादि चार वेदी, ऋृतादि चार युगो ओर ब्रह्मणादि चार वर्णों 
के अनुसार ब्रह्मा के चार मुख और चार भुजाय हैं ॥६॥ 
दक्षिणाधः करात्‌ सृप्ख्या जयमारां तथा श्रुतम्‌ [अुचस | । 
पुस्त॑ कमण्डलुं ध्ते सकूचे: कमलासनः ॥७॥ 
दाहिने निचले हाथ से क्रमशः उनके हाथों में जयमाठा, खक 
पुस्तक और कमण्डलु है. तथा वे दाढ़ीसहित और कसलछासन है।७। 
सावित्री 
यक्षत्नत्न॑पुस्तकश्व॒घत्ते चैव कमण्डलम । 
(0 &> ४5 + आप 
चतुवक्त्रा तु सावित्री ओत्रियाणां गृहे हिता' ॥८॥ 
सावित्री चतुमुख दें, उन्होंने अक्षसूत्र, पुस्तक ओर कमण्डलु अहण 
क्रिया ढे तथा वे श्रोत्रियो के ग्रहों का कल्याण करनेवाली हैं ॥८॥ 
ऋषपय; 
जटिला ()) श्मश्रुलाः शान्ता आसीना ध्यानतत्पराः। 
कमण्डस्वक्षश्नत्राभ्यां संयुता ऋषयः स्घ॒ताः ॥९॥ 
स्वृतियों का कथन द्वे कि ऋषियों को जटिल केश, दाढ़ी मूँछ सहित, 


शान्त, ध्यानद्लीन आसन हुए तथा कमण्डलु ओर अक्षसूत्र सहित 
बनाना चाहिए ॥९॥| 


१, यह एइलोक अपरा० ( २१४१ ) का उद्धरण है। 
२. चोथे हाथ के विवेचन के लिये द्रष्टव्य प्र० २६ | 


द्वितीयोड्ध्याय १२३ 


विश्वकर्मा 


विश्वकर्मा चतुर्वाहुरक्षमालाश्व पुस्तकम्‌ । 
कम्परां [कम्वुं| कमण्डलु धत्ते त्रिनेत्रों हंसवाहनः ॥१०॥ 
विश्वकर्मा को चार भरुजाये है जिनमे वे अ्रक्षमाल, पुस्तक, शह्ठः 


शोर कमण्डल्ु धारण किये हैं तथा उनके तीन नेत्र और उनका वाहन 
हंस है ॥१०॥ 
प्रह्मायतनूम 
आग्नेय्यां तु गणेशः स्थान्मातस्थानं च दक्षिणे। 
नैऋगत्पे 0 ४. + + रा 
ऋत्ये तु सहख्ाक्षं वारुण्यां जलशायिनम्‌ ॥११॥ 
पावतीरुद्र न ०४ ७. 
वायव्ये पावतीरुद्रों ग्रहांथवोत्तरे न्‍्यसेत्‌ | 
ईशाने कमठा देवी प्राच्यां तु धरणीधरः ॥१२॥ 
अग्निकाण पर गणेश, दक्षिण में माठ्का का स्थान छे, नेऋत्य द्श्ा 
में इन्द्र ओर जलशायी ओर वरुण का स्थान है । बायव्यकोण पर पावेती 
तथा रुद्र और उत्तर से ग्रहों को स्थित करना चाहिये। ईशानकोण 


पर कमला देवी ओर प्राची दिया से शेपषनाग ( धरणीधर ) की प्रतिमा 
बनानी चाहिए ॥११-१२॥ 


मूर्ति: आयतनं प्रतीहाराः [ वरह्ममतरायतनम्रतीहाराः |" 


त्रह्मणोड्ट्ो' प्रतीहारान्‌ कथयिप्याम्यलुक्रमात्‌ । 
पुरुषाकारगम्भीरा) सकूर्चा' मुकुठोज्ज्यलाः ॥१३॥ 
ब्रह्मा के आठ प्रतीहारों का क्रमशः दणन करता हैँ | सभी प्रतीहार 
८“गम्भीर ओर पुरुपाकार होते है। उनके दाढ़ी होती है तथा वे सभी 
उज्ज्वल मुकुट धारण करते है ॥१३॥ 





१, ब्रह्मा के प्रतीहरों का यह विवरण अपराजितप्रच्छा' ( २२०१-५४ ) 
का उद्धरण है। 

२, अपरा० में ब्रह्मणो5ष्ट पाठ है। 

३, अपरा० से सुकूर्चा पाठ है। 
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पतन सक! [खक | पुस्तक दण्ड: [दण्डम ] 
सत्यो वामेज्थ दक्षिणे" 


सव्यापसव्य करके [ करयोः ] 
पद्मदण्डश्य [| पत्न॒दण्डक ] घंकः ॥१४॥ 
बाय सत्य रहता हे और वह पद्म, स्रक, पुस्तक ओर दण्ड धारण 
करता दे | उसके दाएँ धर्म रहता दे ओर वह वे ही अस्त्र सव्यापसन्य 
याग से अर्थात जो अख सत्य के दाएँ में है वह घमं वाएँ और जो 
सत्य के वाएं में हे बह दाएँ में घारण करता है ॥१७॥ 
अध्षप्ाज्नकोदण्डः [अक्षपक्रागमादण्डः ] करे ध्ते प्रियोद्भव | 
दण्डागमसक [खक्‌ | फलकैय्यज्ञ स्थात्‌ सवकामदः” ॥१५॥ 
प्रियोद्सव हाथो में अक्ष, पद्म, आगम और दण्ड धारण करता 
है तथा यज्ञ जो स्वोक्रामप्रद दे दण्ड, आगम, खुक और फलक 
धारण करता है ॥१५०॥ 
अक्षव्तत्रगदाखेटदण्डेविंजपनामकः | 
अधोहस्तापसब्येन युवेटब्दे” [फलयुक्‌ | यज्ञभद्रकः ॥१६॥ 
विजय नामक्र प्रतीहार अक्षसृत्र, गदा, खेट ओर दण्ड धारण करता 
है। यज्नभद्र बाएँ निचले हाथ के क्रम से ये ही अस्त्र धारण 
करता हे“ ॥१८॥ 





१. अपरा० ( १२०२ ) में छुक है । 

२ अपरा> में सत्यों वामेडथ दक्षिणे! की जगह 'स्थात्‌ सत्य नामकश है। 

३. अपरा० सें 'सव्यापसब्यकरके [करयों:] पक्षटण्डश्र [पश्चठण्ड्च]! के स्थान 
पर 'शत्लापसव्ययोगन दक्षिणे धर्मकों मवेत्‌” है जो अविक उचित पाठ है। 
अनुवाद अपरा० के पाठ के अनुसार किया गया है| 

४- अपग० का पाठ “अक्षपद्मागमाठण्डः वामे चैव प्रियोछूवः' है । 

५. अपरा० का पाठ ण्डागमस्त॒क्‌ फ्लक॑ यज्ञ; स्थात्सवंकामठः है । 

६. अपग० में खिय्दण्डः की जगह 'खिंट उण्डोः 

७ आपरा» म॑ युवाटब्दे की जगद्द फलयुक्‌ पाठ है और 'देवतामूर्तिप्रकरण' में 
(४।१६) खड़युग पाठ है । अपरा० का पाठ शुद्ध है। 

८. द्रष्ठच्य प्रू०. ३६-३७ | 


द्वितीयोड्प्याय श्श्फर 


अक्षो [अर्क्ष] पाशाह्ुशौ द॒ण्डो [दण्ड] पा (३) 
[ भव) | स्थात्‌ सावकामिक | 
२ २ (६ कप मर 
दण्डाक्षाइशपत्मेथ._ विभव। स्वशान्तिदः ॥१७॥ 
सवकामद भद्र, अक्ष, पाश, अद्ुश ओर दण्ड घारण करते 
हैं। सर्वेशक्तिपद्‌ विभव दण्ड, अबुग, पाण अर पद्म धारण 
करते है ॥१७॥ 
सूचः छा री 
सर्वलक्षणसंयुक्त॑. सर्वाभरणभूपितम्‌  । 
दिश्वुजश्वेकवक्त्रश्व श्रेतपट्टज धृत्करमा ॥१८॥ 
सूये सभी लक्षणों से युक्त ओर आभूषणो से विभूषित, दो 
भुज और एक मुख वाले तथा द्वाथ मे श्वेत कमछ धारण किये 
हुए हैं ॥१८॥ 
व॒र्तुले तेजसो विम्बं मध्यस्थं [पत्नस्थ॑] रक्तताससम्‌ । 
आदित्यस्य त्विदं रूप कुर्यात्‌ पापग्रणाशनम्‌ ॥१९॥ 
पाप का नाश करनेवाले आदित्य के स्वरूप को वतुंढु और 
तेजस्वी विम्ब के मध्य मे तथा छा वस्यो से विभूषित दिखाना 
चाहिये ॥१९%। 


१. अपरा० का पाठ अक्षपाशाक्ुुशदण्डा भवः स्पात्सवंकामदः' है। 

२. पदमैश्व” के स्थान पर अपरा० में 'पाशपद्म” हैं जो उचित है | 

३, सू्थ का यह विवरण अपराजितपृच्छा ( २१४ | ११-१२ ) के आधार 
पर है। श्लोक श्८्तो पूर्णतः अपराजितप्रच्छा का है, किन्त॒ श्लोक थोड़ा 
बहुत हेर-फेर के साथ है | 

४. अपरा० का पाठ भूषितः है | 

५. आअपरा० का पाठ घृत्करः हैं । 

६, अपरा० में श्लोक का पाठ निम्नलिखित है :--- 
तेजो वतुलविम्बस्यथ मध्यस्थो रक्तवाससः | 
इदमाठित्यरूपं॑ स्थात्‌ स्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 

४: ( अपरा० २१४१२ ) 


व 
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अहार्णां वर्णा3* 


श्रेतः सोमः कुजों रक्तो बुध: पीतो गुरुस्तथा। 
गुक्रः श्वेत! शनी राहु) क्ृष्णो 
[ क्ृप्णी ] धूम्रस्तु केतवः ॥॥२०॥ 


सोम खवेत हैं, मंगल लाल, बुध पीछा, बृहस्पति तथा शुक्र श्वेत, 
पं ए्‌ हें 
शनि तथा राहु कृष्ण और केठु धूम्र वण के हैं |२०॥ 


पत्रहस्तो भवेत्‌ सोमः कुजो दण्डकमण्डलु: | 
अरधकायः स्थितो राहु केतु) करपुटाकृतिः ॥२१॥ 


सोम के हाथो मे कमल, मंगल के हाथो दण्ड और कमण्डलु, 
राहु का आधा गरीर और केतु के हाथो की मुद्रा अज्नलिवद्ध दिखानी 
चाहिये ॥२१॥ 


(१) ग्रद्दों के वर्ण, वाहन आदि का वर्णन विष्णुधर्मोत्तरपुराण' ( खण्ड ३, 
अ० दुण-६६ ) 'मानसोल्लास” ( १] ३। ८२४-८३५ ) “अपराजितप्रच्छा” 
( अ० २१४॥ १३-१६ ) में आया है। उपरोक्त सभी अन्धों की परम्परा में 
“हपमण्डन! का भी विवरण है, किन्तु “अपराजितपृच्छा? का प्रभाव 'रूपमण्डन 
पर अधिक है | 'रूपमण्डन' का अह-विवरण (छोक १०-२१ ) “अपराजितपृच्छा' 
के विवरण से तुलनीय है :--- 


श्वेतवर्णा भवेत्सोमी रक्तो ह्ज्ञारकस्तथा | 
बुधश्व॒ पीतवर्णामस्ताइगरूप॑. ग्रुरोस्तथा ॥ 
गोक्षीर घवलः शुक्र: कृष्णवर्ण: शनेश्चरः | 
राजवर्तनिभों राहुरअुम्रः केतुः सदा भवेत्‌ ॥ 
सोमः कमलदस्तः स्थात्‌ कुजो ठण्ड कमण्डलू | 
योगासनस्थश्च बुधो गुरुश्चाउश्षकमण्डलू ॥ 
अक्ष कमण्डलु शुक्र: शनिद्दण्डकमण्डलू | 
अधंक्रायः स्थितों राहु: केतुः करपुटाकृति; ॥| 


(अपरा० २१४।१३-१६) 
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अहाणां वाहनानि" 
सप्ताश्रथ आदित्यबन्द्रो दशहयः स्थ॒तः। 
मड़लो सेपमारुटो बुधः सर्पासनस्थितः ||२२॥ 
आदित्य सात घोड़ी के रथ पर, चन्द्रमा दस घोड़ो के रथ पर 
मंगल सेप पर ओर घुध सपोलन पर स्थित हैं, ऐसा स्व॒ृतियों का 
कथन हे ॥२२॥ 
हंसारूई मुरुं विद्याट भेकारुद च भार्गवस । 
शनि महिपसारूद राहुं कुण्डस्थ सध्यगय्‌ ॥२३॥ 
-.. बृहस्पति हंस पर आखरूद है, शुक्र सेहक पर एवं शनि महिप पर 
आसीन नथा राहु कुण्ड के मध्य में स्थित हैं ॥२३॥ 
सपपुच्छाक्ृति केतुं शर्नि च्टा [दंट्रा] करालिनय । 
केतु का आकार सप के पुच्छ की तरह और शत्ति के दाँत भयदूुर हैं। 
अहाणा भूषणानि 
गृहाः [ ग्रहाः | किरीटिनः कार्या रल 
[ रत्न | कुप्डलशोमिता। ॥२४॥ 
ग्रहों के शिर पर किरीट दिखाना चाहिये तथा उन्हें रत और 
कुण्डल से सुशोभित दिखाना चाहिये ॥२४॥ 


१, रूपमण्डन का यह अश ( छोक २२२३ आर २४ को प्रथम पंक्ति ) 
सामान्य अन्तर के साथ 'अपराजितपृच्छा” का है। देखिये ;--- 
सप्ताश्वरथ आदव्त्यश्वन्द्रो दशटयः स्छूतः | 
मेपारूढोडड्जारकश्च॒ बुध: सर्पासनस्थितः ॥ 
हंसारूढ गुरु विद्यात्‌ शुक्र दहुर वाहनम्‌। 
शर्निच महिषारूढ राहुं वे कुण्डलमध्यगम्‌ || 
सपपुच्छाकृति केठुं शर्निं दष्ट्राकरालकम | 
अपरा० २१४।१७-१६ 
२. ग्रहों के आभूषण के विषय में मानसोल्लास का विवरण कुछ विशेष है ;--- 
ग्रहा; किरीटिनः कार्या नवतालप्रमाणतः । 
रनकुण्डलकेयूरहारामरणभूषिताः ॥ 
मानसोल्लास १।३॥८२५-३६ 


श्श्प रूपमण्डन 


सूर्यायतनम्‌ 


सयस्या5ज्यतने स्थाप्या वाह्विकोणादितः क्रमात्‌ | 
कुजोजीवस्तमः शुक्र: केतवों यज्ञ) ज्ि।]' शनिः शशी |॥२५॥ 
सूर्य को आयतन ( के मध्य में ) स्थापित करके अग्निकोण के क्रम 
से कुज, जीव, तम ( राहु ) शुक्र, केतु, बृहस्पति ( ज्ः ) शनि और 
शश्षि को स्थापित करना चाहिये ॥ २५॥ 


प्रतीहाराः 
त्जन्य॑श्ुताम्रचूडदण्डे [दण्डी) तु बामतः। 
तज॑नीशक्तिकिरणं । कप [वि 3 र 
ज्‌ दण्डे [किरणदण्ड] 
स्यात्‌ पिड्डल! पर। ॥२६॥ 
दण्डी नामक प्रतीहार का एक हाथ तजनी और दूसरा हाथ अंशु: 
मुद्रा मे तथा शेष दोनों हाथों मे ताम्रचूडु और दण्ड धारण करता है. | 
उसकी स्थिति वाएँ है। उसके दूसरी ओर पिड्जल रहता है और उसका 
एक हाथ तजतनी मुद्रा में दूसरे हाथ मे शक्ति, तीसरा हाथ किरण मुद्रा 
में ओर चोथे में दण्ड रहता है ॥| २६॥। 
दे तजन्यौ बज्रदण्डावाननन्दोवामगो[वामतो] दधात [दधत]| 
तजनीदण्डापसब्ये ह्यन्तकः स तु दक्षिण ॥२७॥ 
आनन्द की स्थिति वॉएं है। उसके दो हाथ तजनी मुद्रा मे और 
शेप दो द्वाथो में वञ्न ओर दण्ड है। अन्तक की स्थिति दाएँ है. और 
उसका एक वायाँ द्वाथ तजनी मुद्रा मे तथा दूसरे बाँए हाथ से 
दण्ड है ।४ 





१. अपरा० (२३०।६) के अनुसार सूर्य के प्रथम प्रतीह्र का नाम दण्डी है। 

२. उपेन्द्र मोहन ने वामगो? पाठ ही समीचीन माना है| 
“ है. अपरा० ( २२०६ ) में 'अन्तक' की जगह 'नन्‍्दक! पाठ है | 

४० तालिका संख्या ११ में भूल से अन्तक के बाँए हाथो में तर्जनी और 
वज्र दिखाया गया है| उसके बॉए हार्थों में तजंनी और दण्ड तथा ढाएँ: हाथों 
में तजनी आर वच्र है । 
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हे तजेन्यो पद्मदण्डे चित्रों घत्ते स वामतः । 
तजनीदण्डापसब्ये विचित्रों दक्षिण स्थितः ॥२८॥ 


वाएँ चित्र की स्थिति दे और उसका दो द्वाथ तजनी मुद्रा में तथा 
दोहिाथो से पद्म और दण्ड हे। विचित्र दाहिने स्थिति है. ओर एक 
वाँया हाथ तजेनी मुद्रा से तथा दूसरे बाएं द्वाथ मे दण्ड है। 
तजनीदण्डापसन्धे शन्तकः स तु दक्षिणे | 
वीक त्जन्यो ् चित्रों बिक 
हू तजन्यों पद्मदण्डे चित्रों धत्ते स वामतः" ॥२९॥ 
0 + 4 
तज॑न्योँ |करण दण्ड फकिरणाक्ष। से धारयनू्‌ | 
तजेनी बे हे कर 
जनी दण्डापसब्धे प्रतिहार! झुलोचन; | 
चतुद्दारेष संस्थाप्या दिशथ्वेते प्रदक्षिणम्‌ ॥|३०॥ 
,किरणाज्ष के दो हाथ वजनी मुद्रा मे और एक हाथ किरण मुद्रा 
में तथा एक हाथ में दण्ड घारण करता ह्वै। सुलोचन नामक 
प्रतिहार का एक वायाँहाथ तजनी ओर दूसरे हाथ में दण्ड है। 
इन प्रतिहारों की सूर्तियोँ संदिर के चारो द्वारों पर स्थित करनी 
चाहिये | पूर्वादि दिशाओं का निर्देश दादिनी ओर से समझना 
चाहिये* ॥ २९-३० ॥| 
दिक्‍्पालेपु? इन्द्रः 
वर॑ वजाडुशों चेव कुण्डीं धत्त करेस्‍्तु यः। 
गजारूदः सहस्राक्ष इन्द्र; पूवेदिशाधिपः३ ॥३१॥ 
जो हथो में श्रेष बञ् अछ्रुण और कुण्डी धारण किये हैं. तथा 
गजारूढ हैं ऐसे सहस्नाक्ष इन्द्र पूर्व दिशा के अधिपत्ति हैं ॥ ३१॥ 


१. श्लोक २६ में अन्तक ( श्लोक २७ ) ओर चित्र का ( श्लोक र८ ) 
विवरण दुहराया गया है। पाठ अशुद्ध है। 

२. भूल से प्ृ० ४३ की तालिका के अन्तक विचित्र और सुलोचन के 
दा० ऊ० हाथो में दण्ड लिखा गया है। इनके दा० ऊ० हाथो में क्रमशः वज्न, 
पश्च और किरण तथा इन सभी के वा० ऊ० हाथों में दण्ड समझना चाहिये | 

३. रूपमण्डन! का दिक्पालविवरणमूलतः अपरा०” (२१३।६-१६) का है। 

४, अपरा० का पाठ इन्द्रो वे पू्बंतः स्थितः है । 

६ 


चरदः शक्तिहस्त्ष संम्रणालकमण्डलु। । 
ज्वाठापुश्ननिभो देवों मेपारढहो हुताशन। ॥३२॥ 
बर उने वाले हाथो में शक्ति, मृणाल सहित कमलछ ओर कमण्डल 
धारण करने वाले तथा ज्वालापुठज सहित मेढ़ पर आखझृढ:देवता 
पअपग्नि हैं ॥ ३२ ॥ 
यम; 
लेखिनीपुस्तक धत्ते कुकर [कुक्कु्ट]' दण्डसेव च। 
महामहिपमारुठों. यमः क्ृष्णाह् ईरित)१॥१२३॥ 


ऐसा कहा जाता है. कि हाथो में लेखनी पुस्तक मुर्गा ओर 
दण्ड धारण किये हमें विशाल महिप पर आरूढ यम काले रंग 
के हैं ॥ १३॥ 


नेऋत: 
खद्बनश्व खेटक॑ हस्ते। कार्तिकां 

चैरिमस्तकः [ कार्तिकां वैरिमस्तकम्‌ |? | 
दंद्राकरालवदन! श्रानारूद्थ राक्षस। ॥३४॥ 


राक्षस नेऋत के दाँत भयंकर हैं और वह श्वानारूढ है | उसके 
हाथा में खड़्ग, ढाल, केंची या कतेरी ओर शत्रु का मस्तक 
है॥ ३४ ॥ 





१. अपरा० में 'कुक्क्ुट! पाठ है। 
२, अपरा० सें सुमहामद्दिपारढो' पाठ है। 
३. अपरा० में 'कर्न्नी चेवारिमस्तकम! पाठ है| 
४« अपरा० का पाठ भिन्न है ;-- 
दट्रालम्बमु्खी कुर्याच्छत्ानार्ठा च निरहंतिम। 
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वस्णः 


वरपाशोसलं [वरपाशोत्पलु] कुण्डी हस्तैविश्रत्‌ क्रमाच्च यः | 
(रे 6 / 5 १ 
नक्रारुढः सकतेव्यो वरुणः पश्चिसाश्रितः" ॥३५॥ 
हाथों में ऋ्रमणः जो पाश, कमल, कुण्डी धारण किये हैं. तथा बरद 
मुद्रा से हैं ऐसे वरुण को नक्र पर आखस्ीन दिखाना चाहिये तथा ये 
चरुण परिचस दिश्ञा में स्थित हैं ॥ ३५ ॥ 


पवन; 
वर ध्यजपताकाञ्व कमण्डलु करेदधत' । 
मृगारूढो हरिद्रणं पवनों वायुदिक्पति; ॥३६॥ 
पवन का एक हाथ बरद्‌ मुद्रा में हे तथा जनके दूसरे हाथ में 


कमण्डलु है । वे मृगारूढ हैं. तथा हरित बे के है । पवन वायव्य के 
दि्शापति है ॥ ३६॥ 


कुवेरः 
गदानिधिवीजपूरकमण्डलुधर। . करे। | 
गजारूढः प्रकर्तेव्यः सौम्यो 
[ सौम्यायां | यो नरवाहनः ॥३७॥ 


कुबेर गदा, थैली, बीजपूरक और कमण्डलु हाथो मे धारण किये 
हैं। इन्हें गज पर आसीन दिखाना चाहिये। ये नर वाहन हैं तथा 
सोम्य हैं ॥| ३७ ॥ 


१. अपरा० का पाठ है ;-- ६ 
वरं॑पाशं च कमल करेंविश्रत्कमण्डलुम्‌ । 
कतंव्यो मकरारूढो वरुण: पश्चिमे तथा | 
२. अपरा० का पाठ रं ध्वजं पताका च दधदूहस्ते कमण्डलुम! है। 
३. अपरा० का पाठ दा निधि बीजपूर करेविश्रत्कमण्डलुम! है।। __ 
४. अपरा० में “गजारूठः प्रकर्तव्यों धनदश्वोत्तरे तथा? पाठ है जो अधिक 
समीचीन है। 


१३२ रूपमण्डनम्‌ 
ईशानः 
वर! तथा त्रिशलश्व नागेन्द्र बीजपूरक | 
विश्राणो इपभारुढों [इिपमारूढः] ईशानों धवलद्ुतिः ॥३८॥ 


धवल युत्ति वाले ईआन बरप पर आखझूढ़ होकर धृमते हैं, उनका 
एक हाथ बरद्‌ मुद्रा में तथा शेष द्वाथो में त्रिशुछल, सिंह ( नागरेन्द्र ) और 
वीजपूरक रहता है ॥ ३८ ॥ 


इति दिक्‍्पालमूर्तिध्यानम्‌ | 


इति श्रींसूत्रधारमण्डनविरचिते रूपमण्डने वास्तुशास्त्रे अरह्मसूर्यादि- 
अहबिक्पालमृत्यंधिकारों नाम हितीयोज्ध्याय; ॥२॥ 
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मम 2 रा अटल 
१. अपरा० में बरढ! पाठ है। 
१ अपरा० का पाठ” दृपारूदश्र कर्तव्य ईशानों धवलद्॒तिः” है | 


तृतीयो-<ध्याय: 





युगभेदेन वर्णमेदेन च विप्णुमत्तेयः शिरोविधानच्ध 

बासुदेवः सड्डापंणः प्रचुस्तथानिरुद्धकः । 

श्रेतरक्तपीतकृष्णा [:] क्रमात कल[कलि]युगादिप ॥१॥ 

चारो थुगों में वासुद्रेव, सद्गुपण, प्रयुम्न और अनिरुद्ध की 
प्रतिमाएँ क्रमशः उबेत, छाछ, पीतव झओऔर कृष्ण वर्ण की बनानी 


चाहिये ॥ १ ॥| 
पृज्या द्विजादिसियेषां छत्रामं' छुक्कुटाण्डवत्‌ । 
त्रपुपाभश्व बालेन्दुरुप॑ कुर्याच्छि कऋ्रमात्‌ ॥२॥ 
ये देवता ह्विजादि वर्णों के छिये पृज्य हैं ओर इनका शिर क्रमशः 
छत्न, कुक्कुट-अण्ड, त्रपुप ( ककड़ी ) ओर वालेन्दु की तरह गोल होना 
चाहिये॥ २॥ 
वर्णमेदेन विप्णुमूर्तिनां शुभदत्वम्‌* 
नारायण; केशवश्च माधयों मधुसदनः | 
पूजिता मृत्तेयों होता विश्रा्ां सौख्यदायकाः ॥रे॥ 


नारायण, केशव, माधव और मधघुसूदन की मूर्तियों का पूजन 
त्राह्मणो के लिये सुखप्रद है ॥ ३ ॥ 


१. भत्स्य' के अनुसार विष्णु का शीर्षमाग सामान्यतया छव्राकार बनाना 
चाहिये । मत्स्य ० २५७५ | 
२. अपरा० ( अ० २१५॥२-६ ) में भो विप्णु-मूर्सियों का थुगानुसार महत्त्व 
वर्णित है | “रूपमण्डन' का वर्णन अपरा० पर आधारित है | 'अपरा०? का वर्णन 
इस प्रकार है :--- 
केशवो नारायणश्व माधवो गोविन्दस्तथा । 
स्थापिता मृतेयश्रेषां विप्राणा च सुखावहाः ॥॥ 


१३४ रूपमण्डनम्‌ 


मधुद्नदनविष्णू च श्षत्रियाणां फलग्रदो। 
त्रिविक्रमो वामनश्व वैश्यानाम अचयेच्छुभा[अचनेशुभौ]॥४॥ 


मधुसूदन और विष्णु का पूजन क्षत्रियो के लिये फलभ्रद है । 
त्रिविक्रम और वासन का पूजन वैश्यो को करना चाहिये | यह उनके 
लिये शुभग्रद दे ॥ ४ ॥ 


पूजिता श्रीधरी [श्रेधरी] मृत्ति! शूद्राणां सौरपदायिनी । 
च्मकृद्रजकानाश्व नटस्य बरटठस्थ च ॥५॥ 


श्रीधर की मूर्ति शूद्र ( विशेष कर ) चसार, घोबी, नट और वरट 
जातियो के लिये सौख्यदायनी और पृज्य है | ५ ॥ 


मेदमभिन्नकिरातानां हपीकेश! सुखग्रदः | 
कुम्भकारवणिग्वेश्याचक्रिका[चक्रिक] ध्वजिनामपि ॥३॥ 


मेद, मिल्ल, किरात, कुम्हार, बनिया, वेश्या एवं चक्रध्वज वाढों 
के/लिये हृशीकेण की प्रतिमा सुखग्रद है ॥ ६ ॥ 


विष्णोमंघुसूहनस्य॒ क्षत्रियस्थ फलप्रदे । 
त्रिविक्रवामनयोः स्थापनं वेश्यसीख्यदम || 
स्थापिता श्रेघरी मूर्ति: शुद्रस्याउपि सुखावहा। 
रजकानां चमकारनटाना वरव्स्य च॥ 
कैवतमेटमिल्लाना हृपीकेशः सुखावहः । 
कुम्मकारों वणिग्वेश्या चक्रिकध्यजिनावपि ॥ 
एतेपा प्रकृतीना च सर्वेषरा च सुखावहः । 
पश्चनामः सुविख्यातः स्थाप्यो देवश्रतुमजः ॥ 
वास्तबम्बकः श्रीमान्‌ टण्डिना च विशेषतः | 
टामोदरः समाख्यास्तथा च ब्रह्मचारिणाम ॥ 
यच्छुन्त्येते शुभं राज्य भत्यपुशत्र॒कलत्रकम | 
हरि दरं हेमगर्म नारसिंहमतः परम || 
वामनं चेव वाराई स्ववर्णपु कारवेत्‌। 
धन धान्यं च सोभाग्य लभन्ते कतृकावराः || 


तृतीयोड्ध्यायः १३५७ 


सर्वपां प्रकृतीनाश्व पद्दनाभ! सुखावहः । 
दामोदरः सौख्यदः स्पादू ब्रह्मचर्येक- 
[ ब्रह्मचार्येक | दण्डिनो। ॥७॥ 
पद्मनास समस्त प्राणियो के लिये सुख ढेने वाले हैं। ब्रह्मचारियों 
ओर सन्यासियों के लिये दामोदर सुखग्रद है ॥| ७ ॥। 
हरिहरो हिरण्यमर्भों [ हरिहिरण्यगर्सश्व ] 
तरसिंहोई्थ वामनः । 
बराहः सर्ववर्णपं सौख्यदो हितकारकः ॥८॥ 
हरिहर, हिरण्यगर्भ, नूसिह, वामस और वराह सभी वर्णोंके 
लिये सुखप्रद एवं द्वितकर हैं || ८ ॥ 
श्रीहेरश्चतुर्विग तिसूतत य: 
चासुदेवः 
वासुदेवों गदां श्॒ठू॑ चक्रपन्- 
[ गदाशब्डनचक्रपत्न | घरो मतः । 
केशव: 
केशवः कमल कम्बु धत्ते चक्र गदामपि ॥६॥ 
वासुदेव, गदा, शह्ल, चक्र और कमछ धारण किये रहते है। केशव 
कमल, शह्ठ, चक्र और रादा धारण किये रहते है ॥ ९॥ 


नारायण; 
नारायण; कम्बु पत्र [पद्म] गदाचक्र धरो भवेत्‌ । 
माधव 


माधवस्तु गदा चक्र शहल वहति पह्जमस ॥१०॥' 
नारायण शह्ढ, पद्म, गदा और चक्र घारण किये होते हें तथा 
साधव गदा, चक्र, जकू और कमल लिये रहते हैं॥ १० ॥ 


१. विशेष विवरण के लिये द्रष्टन्य पु० ५०-५५,.। 
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पुरुपोत्तमः 
पुरुपोत्तमस्तु चक्र पत्न॑ शढ गदां दधत्‌ । 
अधोक्षजः 


हक हर + (0 

अधोक्षतः सरसिरज गदां शव सुद्शनम्‌ ॥११॥ 

पुरुषोत्तम चक्र, कमल, शह्ल और गदा धारण करते हैं। 
अध।क्षज कमल, गदा, गद्ठ सुदर्शन लिये हैं ॥ ११ ॥ 

सह्रपणः 

सट्टू पंणों गदां कम्बु [गदाकम्दु] सरसीरूहचक्रशृत्‌ । 

गोविन्दः 

गोविन्दों धरते चक्र गदां पर््न च कब्धुना ॥१२॥ 


सद्ढडपण गदा, शट्ढड, कमल ओर चक्र ढिये हैँ | गोविन्द चक्र, 
गदा, पद्म और शह्ठ धारण करते हैं ॥ १२ | 


विष्णु: 

विष्णु) कौमोदकी पत्म॑ पाश्चजन्य सुदर्शनम्‌ । 
मधुसूदन+ 

सधुय्दनस्तु चक्र शट्ठ॑ सरसिज गदाय ॥११॥ 


विष्णु कीमादकी (गदा), पद्म, पाश्चजन्य नामक शह्ठ और सुदर्शन 
चक्र तथा मघुसूदून चक्र, गद्ढ, कमछ और गदा धारण करते हैं. ॥११॥ 


अच्युतः 

अच्युतस्तु गदापब्रचक्रशडं। समन्वितः । 
डपर्द्र; 

उपेन्द्रो बहते शह्व॑ं गदां चक्र कुशेशयमर ॥१४॥ 


अच्युत गदा पद्म गद्द और चक्र से समन्वित हैं। उपेन्द्र शहर 
गद्ा चक्र और कमल धारण किये हुए हैं | १४ | 


तृतीयो5्घ्यायः १३७ 


मधुस्तः 
प्रयुम्नथ चक्रश्् गदाम्भोजानि 
[चक्रशह्नगदाम्भोजानि] पाणिमिः । 
त्रिविक्रम: 
त्रिविक्रस्रिपु गदाचक्रशह्वान्‌ विसति य।॥१५॥ 
प्रयुम्त अपने हाथो मे चक्र, शद्ग, गदा एवं कसछ धारण करते 
हैं। त्रिविक्रम अपने तीन हाथों मे गदा, चक्र, एवं शह्ठ धारण 
करते हैं ॥ १५॥ 
नरसिहः 
नरसिंहस्तु चक्राव्जगदाकश्वुविराजित: । 
जनाद नः 
जनार्दनो5म्चुज चक्र कम्बु| कौमोदकी दधों ॥१६॥ 
नरसिद्द, चक्र, कमछ, गदा और शह्ठ के साथ विराजमान है | 
जनादेन, कमल, चक्र, शरद्ध तथा कौमोदकी गदा धारण करते हैं ॥१६॥ 
वामन: 
वामनस्तु शबह्ृचक्रगदापअलसत्करः | 
श्रीघरः 
श्रीधरो वारिज चक्र गदां शुई दधाति च ॥१७॥ 
वामन के दाथ से शद्, चक्र, गदा तथा पद्म सुशोभित है। शीधर 
कमल, चक्र गदा और शहद्ध धारण करते है ॥ १७ ॥ 
अनिरुद्ध: 
अनिरुद्े लसच्चक्रगदाशइ्वारविन्दवान्‌ । 
हृपीकेशः 
हृपीकेशों गदां चक्र प्रशह्ठ चे धारयन्‌ ॥१4॥ 


अनिरुद्ध, चक्र, गदा, शह्ड तथा कमल सहित है। हषीकेश गदा, 
चक्र, पद्म तथा शह्ठ घारण करते हैं ॥ १८ ॥ 


श्भ्ष ईरूपमण्डनम 


पहझनाम: 
पद्मनासः पाश्चजन्य पत्म॑ चक्र गदामपि | 
दामोदर 
दामोदरो्य्चुज श्॒ट गदां धत्त सुदशनम ॥१६॥ 
पदनाभ पाव्यजन्य मामक शइ्ढ, कमछ, चक्र और गदा तथा 
दामोदर कमल, शड्ड, गटा और सुदशन चक्र घारण किये हुए हैं ॥१९॥ 
हरिः 
हरिधारियते कम्बु' चक्र पत्म॑ तथा गदाम्‌ । 
क्षप्णः 
५ 4. $ (0 
कृष्ण: करे! पाश्व जन्य॑ गदां पद्म सुदश्शनम्‌ ॥२०॥ 
हरि, शह्सन, चक्र, कमछ और गदा धारण करते हैं और कृष्ण 
हाथों मे पाग्चजन्य नामक शह्छ, गदा, पद्म ओर सुद्शन चक्र धारण 
करते हैं ॥ २० ॥ 
(0 ३ 
एताः सुमूत्तयों जया दक्षिणाधघः करक्रमात्‌ | 
(बासुदेवादिवर्णा। स्थ॒ु) पडेते तदृदादय। १)' ॥२१॥ 
इन मूर्तियों के हाथो के आयुधो का ) क्रम दाहिनी निचले हाथ 
से जानना चाहिये. | २१॥ 
सक्ृपण्णः कात्तिकेयोअ्व्जशक्तिखेटककम्बुमिः | 
गरुड धजस्ताक्षयस्थ[ध्व्जशुह्डध्यजाचहवानू ॥२२॥ 
. कृष्ण के साथ कार््तिकिंय कमछ शक्ति ढाल और शह्ढ घारण किये 
हैं । गरुडध्चज गएड पर आरूढ, कमछ, शट्ठः तथा ध्वज चिन्दो से युक्त 
द्वोते हैं ॥ म० ॥ 
जयन्तो<क्षचक्रदण्डपद्मवा दित्रसंइतः । 
गोव्थनों रूसचक्रशहृपक्ैंगंदां हि तत्‌ [ दधत्‌ ] ॥२३॥ 
जयन्त अक्ष, चक्र, दण्ड पद्म तथा वाद्य से युक्त हैं। गोवर्धन 
शह्, चक्र, गद्दा आर पद्म का धारण करते हुए सुशोभित हैं ॥ २३ ॥ 
इति श्रीहरेश्वतरर्विशतिमृत्तयः । 


१, पाठ भ्रष्ट है। 


तृतीयोड्घ्यायः श्३े६ 


दशावतारा: 
सत्स्यक्षमों स्वस्वरूपों नृवराहों गदास्वुजस्‌ । 
विभृत्स्यामों [ विश्रचृच्यामों ] 
पराहास्‍्यो दंप्ट्राग्रे तु श्रता घरा ॥२४॥ 
सत्य और कृस अपने ही रूप में होते अर्थात्‌ सत्य और छू की 
तरह हैं। वराह सरुप्य के आफार के होते है, केवछ उनका सुख वराह 
की तरह होता दे। वह गदा और ऋऊमल धारण करते है तथा काले 
वर्ण के होते हैं। वे दाँत के अग्रभाग पर प्रथ्ची घारण किये 
होते हैं ॥ २४ ॥ 
नूसिहः सिंहयक्त्रोउतिदंप्ट्रालः कुटिलोरुक; । 
हिरण्योरस्थलासक्तविदारणकरदयः ॥२५॥| 
नूसिह सिंद्ध की तरह सुख वाले हैं और उनके दाँत बड़े-बड़े 
( वीक्ष्ण ) हे तथा ऊरू ठेढ़ा है। वे हिरण्य के वक्षस्थल को दोनों हाथों 
से विदारण करते हुए दिखलाये जाते हैं || २५ ॥ 
वामनः सशिखः श्यामों दण्डी 
पीतास्वुपात्रवान [छत्रास्वुपात्रवान्‌ | । 
/ कक | # 
जठाजिनघरों' रामो भागवः परदु दघत्‌ ॥२६॥ 
वास शिखासहित, श्यामवण दण्ड, छ॒त्र आर | सहित 
| परशुराम, जूटा और अजिस वारण किये है तथा हाथ में परशु 
लिये हैं ॥ २६ ॥ 
राम; श्रेप॒ध्रक्‌ श्यामः सशीरणशलो बलः । 
बद्धूपग्रासनों [ बुद्ध! पद्मासनों । 
रक्तस्त्वक्तामरणमूधजः ॥२७॥ 
रास, श्याम वणे के हैं और घह्ुष्य तथा वाण धारण किए होते 
है। बलराम हुछ और सुशल लिये होते हैँ || २७ ॥ 


१ उपेन्द्रमोहन ने मूल पाठ 'जग्लीनघरो' दिया है ओर उसका संस्कार 
जटीवाणघरो” किया है | सरस्वती-भवन की प्रति का पाठ 'जदजिनघरो' शुद्ध है। 
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कपायवस्रो ध्यानस्थो दिश्रुजोड््लोध्यपाणिकः । 
कल्की सखडगोअ्थारुढहो हरेखतरा इसमे ॥२८॥ 


बुद्ध रक्त पद्मासन पर स्थित आभूषणों और केश को त्यागे हुए 
अर्थात्‌ बिना आभूषण और केश के साथ कषाय वस्त्र को धारण किये 
ध्यानस्थ और ह्विभ्र॒ज हैं। इनके पाणि का ऊध्वे भाग अरथोत्‌ हथेली अब 
मे स्थित होता है। कछि खड़ग सहित ओर अग्वारूढ है। ये बिष्णु के 
अवत्तार है || २४-२८ ॥ 


इति दशावताराः । 


जलशयन; 
सुप्तरूप [| सुप्तरषः | शेपतत्पे दक्षों 
दण्डश्ुजोज्स्य तु [दक्लेदण्डोअजेउस्य तु] । 
शिरोधरो था वामस्तु सपुष्पोड्य जलेशयः ॥२९॥ 
तन्नाभिपज्ञजे धाता श्रीभ्रूमि- 
वशिरोन्थिगे [ श्रीभूमिचरणान्तिके | | 
८ आर हल पर्स धुकैटम 
निध्यस्रादिस्वरूपाणि पाश्चयोम॑धुकैटमो ॥॥३०॥ 
जलशायी विष्णु शेष की शेय्या पर सोये है। दाहिने हाथ मे या तो 
द्ण्ड है या उस पर उनका शिर टिका है | बाँए हाथ में पुष्प दे | उनकी 
2 निकले कमछ पर ब्रह्मा है और उनके चरणों के पास श्री ओर 
भूमि हैं। दोनो पाश्व से सघु और कैटस तथा निधि और अस्त्र आदि 
के स्वरूप हैं ॥२९-३०॥ 
अथ शालिग्राम [ शाल्ग्राम | परीक्षा 
पूज्यशिलारक्षणम्‌ 


नागभोगसमाकारा शिलास्नक्ष्मा च या भवेत्‌ । 
पूजनीया ग्रयल्लेन स्थिरा स्निग्ध! सुबु ला ॥३१॥ 
सपे के फण के समान आकार वाली, सूक्ष्म स्थिर, चिकनी और 


( 


चतुण गोछ शाल्म्राम की शिल्ा, यत्नपूवेक पूजनीय दे ॥ ३१ ॥॥ 


नह >> 


तृवीयोड्घ्यायः १४१ 


तत्राप्यामलकीसानात्‌ श़क्ष्मा चातीव या भवेत्‌ । 
तस्यामेव सदा क्ृष्णः अ्िया सह वसत्यसों ॥३२॥ 
उसमें सी आंवले के प्रसाण की जो अति सूक्ष्म शित्षा हो उससें 
लक्ष्मीसहित नारायण सदा निवास करते हैं ॥ ३२ ॥ 
यथा यथा शिला ब़क्ष्मा तथा वथा महत्‌ फ़लम | 
तस्मातां पूजयेन्रित्य॑ धर्मकामाथमुक्तयरे ॥३३॥ 
जैसे जैसे शित्षा (आाल्ग्राम) सृक्ष्म होगी वेसे वैसे उसक्रा अधिक 
फल होगा । अतरव घसे, अथे काम ओर मोक्ष के लिए सदा उसका 
पूजन करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
त्याज्यशिलालक्षणस्‌ 
कपिला कब रा भग्ना खक्ष्पा छिताकुला [छिद्राकुला] च या । 
रेखाकुलाउस्थिरा स्थूला बहुचक्रेक चक्रिका ॥३४॥ 
वृहन्मुखी बृहचक्रा बद्धाचक्रा च या पुना। 
बद्धचक्राउथ [लग्न चक्राउथ]वा स्यादू्‌ सिन्नचक्रा लधोसुखी | ३५॥ 
दुःग्धा सुरक्ता चापूज्या भीपणा पड़क्तिचक्रिका । 
पूजयेदू थः प्रमादेन दुःखमेव लमेत्‌ सदा ॥३६॥ 


कपिल और कघुरी बण की, हूटी सूक्ष्म, छिद्र पृण, रेखायुक्त 
अस्थिर स्थल, बहुत से चक्रो वाली, एक चक्र वाली, बड़े मुख वाली 
बढ़े चक्र वाली, बद्ध ओर लग्न चक्र वाली, हृठे चक्र वाली, अधोमुखी 
जली हुईं, अत्यन्त छाल, भीषण ओर चक्रो की पंक्ति वाली शालग्राम 
शिल्ला अपूज्य है। ऐसी शित्ञा को जो प्रमादवश पूजता है. वह सदा 
दुःख पाता है ॥ ३४-३५-३६ || 
ततन्नमतान्तरम्‌ 
खण्डिता स्फुटिता भिन्ना पाश्चमिन्ना प्रमेदिता । 
शालिग्रामसमुदूभूता शिला दोपवहा नहि ॥३७।। 


खण्डित टूटी-फूटी, पाश्वे भाग में हूटी हुई और किसी के द्वारा 
तोड़ी गई शालिग्राम की शित्षा दोषावह नहीं होती ॥ ३७ ॥॥ 
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वर्णमेदात्फलविशेषकथनम्‌ 
स्निग्धा सिद्धिकरी श्र॒द्रा कृष्ण कीत्तिग्रदायिका | 
पाण्डुरा पापदहना पिता [पीता] 
पुत्रग्रदायका [ पुत्रग्रदायिका | ॥३८॥ 


नीला दिशतिलक्ष्मी च रक्त [लक्ष्मी च रक्ता] भोगअदायिनी | 
चक्रविशेषे वर्णसेदः ! 
कपिल नारसिंहथ वामन॑ चातसब्निभस्‌ | पीतसन्निमस्‌ | ॥३६॥ 
चिकनी मुद्रा ( मूर्ति ) सिद्धि देने वाली, काली मुद्रा क्ीति देनेवाली 
पाण्डुर वर्ण की ( कुछ सफेद और कुछ पीली ) मुद्रा पाप मिटाने वाली 
पीत मुद्रा पुत्र देने बाली, नील वणे की मुद्रा ( लक्ष्मी देने वाली, तथा 
लाज्ञ वण की मुद्रा भोग की सामग्री देने वाली होती है ॥ ३८ ॥ 


१. वर्ण और चक्र के आधार पर “अग्निपुराण' ( अ० ४६ ) में वासुदेवादि 
विप्णु-मूर्तियों का अच्छा विवेचन है | 'रूपमण्डन! का यह विवरण “भग्निपुराण' 
से ठुलनीय है ;--- 

भगवानुचाच 
शात्ग्रामादि मृत्ताश्र वक्ष्येडहं भुक्तिमुक्तिदाः । 
वसुदेवाउसितो द्वारे शित्ालग्नह्विचक्रकः ॥१॥ 
जश्ेयः सह्वपंणो लग्नद्विचक्रो रक्त उत्तमः। 
सूृक््म्चक्रों बहुच्छिद्र प्रयुम्नों नीलदीघंकः ॥२॥ 
पीतोडनिरुद्धः पश्चाल्ढी वत्त लो द्वित्रिरेखवान्‌ । 
कृष्णो नारायणो नाभ्युज्तः शुपिरदीधवान्‌ ॥३॥ 
परमेष्ठी साव्जचक्र प्रृष्ठाच्छिद्रश्न विन्‍्दुमान। 
स्थूलचक्रोडसितो विप्णुम्म॑ंध्ये रेखा गठाकृतिः ॥४॥ 
नरसिंह कपिलः स्थूलचक्रः स्यात्‌ पश्चविन्दुकः | 
वराहः शक्तिलिड्गः स्यात्‌ ततच्चक्रो विपमो स्मृतों ॥५॥ 
इन्द्रनीलनिभः स्थूलस्तिरेखालाक्षितः शुभः । 
कृम्मस्तथोन्नतः प्रृष्ठबत्तुल्ला वर्च्कोडसितः ॥६॥ 
ध्यग्रीवो5छुशाकाररेखो नीलः सबिन्दुकः । 
वैकुण्टः एकचक्रो<ब्जी मणिमः पुच्छरेखक, ||७॥ 


तृतीयो5्ध्याय: १४१ 
वासुदेव॑ सितं ज्षेयं रक्क॑ सक्षपणं सतस । 
दामोदर तु नीलाभसनिरुद्ध तथेव  च ॥४०॥ 
इ्याम॑ सारायणं ज्ञेयं वेष्णव॑ कृष्णवर्णकघ्‌ | 
वहुवर्णमनन्ताख्य॑ श्रीधर॑ पीतमुच्यते ॥४१॥ 


नरसिह का चक्र काला, वामन का चक्र हल्का पीला,-,वासुदेव का 
चक्र श्वेत, संकषण का चक्र लाल, दामोदर और अनिरुद्ध का 
चक्र नील, नारायण का चक्र श्याम, विष्णु का चक्र कात्ञा। अनंत्त 
का चक्र अनेक वर्णा वाला हे और श्रीधर का चक्र पीला कहा 
गया है । 


उत्तमादिचक्रप्रमाणम्‌ 


वृत्तत्रेउमो [खत्राष्टमो] भागउत्तमं वक्‍त्र[चक्र] लक्षणम्‌ | 
मध्यमश्व॒ चतुर्भागं कनीयस्तु  त्रिभागकम्‌ ॥४२॥ 


गोल सूत्र का आठवां भाग उत्तम चक्र का लक्षण है. चौथा भाग 
मध्यम तथा तीसरा भाग अघम हेै। 


मत्स्यो टीर्घाल्निविन्दु: स्थात्‌ काचवर्णस्तु पूरितः । 
श्रीधरो वनमालाह्ः पश्चरेखस्तु वत्तु लः ॥८॥ 
वामनो वच लश्चातिहस्वों नीलः सबिन्दुकः । 
श्यामस्त्रिविक्रमो. दक्षरेखोवामेनविन्दुकः ॥६॥ 
अनन्तो नागभोगाड़ो नैकाभों नेकमूतिमान्‌। 
स्थूलोी दामीदरो मध्यचक्रों दा: सूक्ष्मविन्दुकः ॥१०॥ 
सुब्शनस्त्वेक चक्रों लक्ष्मीनारायणों दृयात्‌। 
त्रिचक्रश्नाच्युतोे. देवस्त्रिचक्रोवान्रिविक्रमः ॥११॥ 
जनादनश्रतुश्कक्ो वासुदेवश्च पश्चमिः | 
प्टचक्रश्नेव॒ प्रदुग्ःः सद्षंणश्च॒ सप्तमिः ॥१ ९॥ 
पुरुषोत्तमोडएचक्रो नवव्यूहो नवाह्लितः । 
दशावतारो दशर्भिदशेकेनानिरद्धकः । 
द्वादशात्म द्वादशभिरत ऊध्वमनन्तकः ॥१३॥ 
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ब्रिचक्रलक्ष्मीनारायण+ 
लक्ष्मीनारायणो देवख्रिमिथ्रक्रेव्यबस्थितः | 
पूजनीयः अयलेन  अक्तिमृक्तिफलग्रदः ॥४३॥ 
तीन चक्रो से व्यवस्थित लक्ष्मीनारायण, अझुक्ति, मुक्ति आदि फलों 
को देने वाले हैं । यत्नपृ्वेक इनकी पूजा करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 
शालग्रामस्य मतिष्ठानिपेथ 
अरह ब्रह्मादयों देवाः सवभूतानि केशव) 
सदा सानाहतस्तत्र अतिष्ठाकम नास्त्यत३) |४४॥ 
मैं केशव, त्रह्मादि देववा तथा सकल भोतिक जगत्‌ उसमे ( शालि: 
थ्राम में ) प्रतिछ्ठित रहते हैं | अतः उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती हे ॥४४॥ 
शालग्राम मशसा 
शालग्रामशिलाग्र तु यो जहोति हुताशनम्‌ । 
एकाहुतिहुता सम्यकू कल्पकोटि गुणगोत्तरा ॥४०॥ 


शालग्राम 'शिला के सामने जो अग्नि में हवन करता दे, उसकी 
प्रत्येक आहुति करोड़ों आहुति के समान है ॥ ४४५ ॥ 


इति शाल्िग्राम [ शालग्राम ] परीक्षा | 


अथ मूर्ति विशेष: 


गरुठ 
ताक्ष्यों मकड्भतः प्रक्ष: [मरकतग्र र्य!] कौशिकाकार नासिक! | 
चतुश्ुुंजस्तु कत्तेव्यो बृत्तनेत्रमुखस्तथा ॥४६॥ 


गरुढ़ का वर्ण मरकत के सट्रश है! और नाक उल्लू की नाक 
की तरह है | उनको चार हाथ बाछा, तथा उनका मुख ओर नेत्र गोल 
बनाना चाहिए ॥ ४५ ॥ 

१, गरण का विवरण “'विप्युधर्मोत्तर पुराण' के आधार पर है ( ३५४ ) 
श्लोक ४६-४८ तक विष्णुधमोत्तर से लिया गया है | 

२. गायकवाड ओरियण्टल सीरीज से प्रकाशित वि. घ. का पाठ मरकत- 
प्रख्यः ६ । रायल एसियाटिक सोसाइटी बम्बई के वि. घ. पाठ में मरकत 
प्रष्यः है | किन्तु मरकत प्रख्यः पाठ ही शुद्ध है | 


तृतीयोध्ध्याय: श्डप, 


गृधोरुजानुचरणः . पश्षद्ययविभूषितः । 
प्रभासंस्थानसौवर्णः कल्लापेन विभूषित) ॥४७॥ 
गरुड के ऊरु, जानु और चरण ग्रूश्न की तरह है तथा वे दो स्ढों 
से विभूषित है। उनका प्रभा-स्थान ( ग्रभावली ) उन्हीं के बणे का 
(मरकत की तरह ) तथा पह्ठ से विभूषित है ४७॥ 
छत्रश्व॒ पूर्णकुम्भश्व॒ करयोस्तस्य कारयेतू । 
करहयश्व कत्तेव्य तथा विरचिताब्जलि' ॥४८॥ 
उनके दोनो हाथो में छत्र और पूण कुम्म बनाना चाहिये तथा 
(अन्य) दोनो हाथो को अव्जलि मुद्रा मे बनाना चाहिये ॥ ४८ | 
नवतालः ग्रकतंव्यो गरुढडो मान्लत्रतः | 
पादजानु कटियावदचायां [पादं जानु कर्टि 
यावदर्चायां। वाहनस्थ धक्‌ ॥४६ ॥ 
मान-सूत्र के अनुसार गरुड की प्रतिमा नो ताल में बनानी चाहिये। 
उनकी प्रतिमा का पैर और जानु से कटि तक वाहन की तरह दिखाई 
देना चाहिये अर्थात्‌ पैर से कटि तक इस प्रकार से झुकी हो कि वह 
विष्णु-बाहन हो सके ॥ ४९ ॥ 
यदुअ भगवान्‌ पृष्ठे छत्रकुम्भघरों करो ।* 
किश्विन्नम्बोदरः काय! सर्वाभरणभूषितः ॥४०॥ 
उनके पीठ पर भगवान यदु ( कृष्ण ) आसीन हैं और हाथो मे 
छुत्र और कुम्भ हैं। वे कुछ कुछ लम्बोदर हैं तथा सभी प्रकार के 
आशूषणो से विभूषित हैं ॥ ५० ॥ 
१. वि० ध० का पाठ इस प्रकार है :-- 
छुत्र च पूर्णकुम्म च करयोस्तस्य कारयेत्‌ । 
करद्वय॑ तु॒कतंव्यं तथास्य रचिताज्ञलि ॥ 
२, वि० ध० का इस पंक्ति का पाठ 'यदास्य भगवास्पृष्टे छत्नकुम्मघरों करो! है 
वि० ० में अगली पक्ति, जो 'रूपमण्डन' में नहीं है, इस प्रकार है :-- 
“न करतंव्या तु कतंव्यी देवपादधराबुभा ॥” 
इस पक्ति के न होने से ताक्ष्य के संत्ंध में 'रूपमण्डन' का विवरण ही मिन्न 
हो जाता है। 
३. कछोक ४० को यह पंक्ति 'यदुग्च '"'''घरो करो” की पूर्ति में सूत्रधार- 
२० 


१४६ रूपसण्डनम 


वामाग्रे [वामोअ्ग] कुश्चितः पश्चादन्यपादस्तु जानुना | 
पृथिवीं संस्थितो यत्र गारुडस्पात्तदासनम्‌ ॥४१॥ 
वायाँ पेर थोड़ा टेढ़ा (व्व्वत) है और दूसरा पेर जानु 
से पीछे मुड़ कर प्रथ्वी पर स्थित है। इसी को गरुढडासन 
कहते हैं ॥ ५१ ॥ 
चेकुण्डः 
बैकुण्ठश' प्रवक्ष्यामि सोज्टबाहुमहावलः । 
0 जल 
ताह्ष्यासनथतुचक्त्र: कत्तव्य; शान्तिमिच्छता ॥४२॥ 
बैकुण्ठ का वर्णन करता हूँ। वे महाबली अप्टवाहु हैं । शान्ति की 
इच्छा करने वालो को उन्हें गरुड पर असीन ओर चार मुख वाला 
बनाना चाहिये ॥ ५२॥ 


गदां खड़गं चक्रशरं दक्षेणि च चतुष्टयम्‌। 
शुई खेट धनु; पद्म वामे दद्याच्चतुष्टयम्र ॥४३२॥ 
दाहिनी ओर के चार हाथो में गदा, खद्भ, चक्र, और बाण 


तथा वायें चार हाथो में शद्ढ, खेटक, धनुष और कमल बनाना 
घाहिये। 


मण्डन द्वारा दी गयी है । किन्त॒ वि० घ० में यह प्रथक छोक की पक्ति है | 
“रूप्सण्डन! का गरड विवरण अपरा० २१४।४२-४६ से तुलनीय है । 
१. रूपमण्डन' का वैकुण्ठ-विवरण? अपरा० के आधार पर है।_ 
अपरा०' का विवरण इस प्रकार है :-- 
“प्रवच्य्यथ॒ वैकुण्ट सोड्प्य्वाहुरममहाबलः । 
गरुडस्थश्रत॒वक्त्र: कतव्य:ः शन्तिमिच्छिता || 
गठग खडगो वाणचक्र दक्षिणेड्खचतुप्टयम । 
शह्भुः खेटा बनुः पद्म वामे चाउल्लचतुएयम | 
पुरतः पुरुषाकारो नारसिहश्व॒ दक्षिण । 
अपरे श्रीमुखाकारों वाराहस्थतथोत्तरें [| 


( अपरा० २१६।२५-२७ ) 


तृतीयीष्ध्यायः १४७ 


अग्रतः पृरुषाकारं नारसिंहँ च दक्षिणे। 
अपरं सख्रीसुखाकारं वाराहास्य॑ तथोत्तरम्‌ ॥४४॥ 


उनके आगे का मुख पुरुषाकार, दक्षिण का मुख नरसिंह की वरह 
ऊपर का मुख स्त्री मुख की तरह ओर उत्तर का वराह की तरह दिखाना 
चाहिये।। ५३-५४ ॥ 


घटी 


विश्वस्रुखः [विश्वरूपः | 


विंशत्या हस्तकैयुक्तो विश्वरुपथ्तुम्ृंख/' । 

पताका हलशड्ढो च वज़ाहुशशरांस्तथा [शरास्तथा]* ॥५५॥ 

चक्रग्व वीजप्रथ [वीजप्रश्व] वरो दक्षिणवाहुप्‌ | 

पताका दण्डपाशों च गदाशाह्रोत्पलानि च। 

पड़ी मुशलमक्षश्व क्रमात्‌ स्युवॉमवाहुए" ॥५६॥ 
विश्वरूप के चार मुख हैं. और वे बीस द्वाथों से युक्त हैं। उनके दाहिने 


हाथों मे पताका, हल, शब्ल, वज, भक्कुश, वाण, चक्र, बीजपूरक और शेष 
एक हाथ वरद्‌ में है । 


बाएँ हाथों में क्रशः पत्ताका, दण्ड, पाश, गदा, धनुष, कमल, रंगी, 
सूसल आदि अक्ष हैं ॥ ५५-५६ ॥ 


१. 'रूपमण्डन! का विश्वरूप वर्णन अपरा० (२१६। श्य-३२ ) 
के आधार पर है। 
२. यह पंक्ति 'अपरा० में नहीं है। 
३ यह पक्ति 'अपरा०? से उद्धृत है। 
४. अपरा०? का भी पाठ यही है, किन्तु अपरा० में दक्षिणबाहुषु' की जगह 
4दक्षकरेपु' है। 
५. 'रूपमण्डन का यह श्लोक अपरा०? के आधार पर है। “अपरा०' में 
इस श्लोक का पाठ इस अकार है :-- 
पताका दण्डपाशौ च गदाशाज्नं तथेव च। 
पश्च॑ शज्ञली च मुसलमक्ष वामभ्ुजेषु च ॥ 


श्ष्पर रूपमण्डनम्‌ 


हस्तदये योगसुद्र| वैनतेयोपरि स्थित) | 
क्रमान्नर-न सिंह-स्लीवराहसुखबन्‍्यु खः' ॥५७॥। 


शेप दो हाथ योगसुद्रा में हैं, गरुड पर स्थित हैं। उनके 
चारो मुख क्रम से नर, लसिंह, स्त्री और वराह मुख की 
तरह हैं || ५७ ॥ 


हा 


अनन्त: 
अनन्तो5्नन्तरुपस्तु हस्तैद्दिशभियुतः । 

5 + (९ 
अनन्तशक्तिसंवीती गरुडस्थश्रतुस्ुुंख/ ॥५४८॥ 


अनन्त का रूप अनन्त है | वे बारह हाथो से युक्त है। 
अ्रनन्त शक्ति से युक्त वे गरुढड पर स्थित है तथा चार मुख 


वाले हैं ॥| ५८ ॥ 


१. अपरा०' सें इस श्लोक का पाठ इस प्रकार है ;-- 
करयुग्से योगसुठ्ा चेनतेयोपरिस्थितः | 
नरश्च नारसिंहश्वच श्रीमुखः सूकराननः ॥ 
२. अपरा० के आशिक उद्धरण के आधार पर “रूपमण्डन का अनन्त- 
विवरण है। “अपरा०! का पूर्ण विवरण निम्नलिखित है ३--- 
अनन्तो$नन्तरूपए्च यतोडनन्तजगद्धवः । 
अनन्तशक्तिसकीणोंडनन्तरूपसमुद्सवः... ॥॥; 
भुनैद्दां व शकैयुक्तश्चतुवक्त्नों मशेत्सवः | 
सुपर्णकेत॒राख्यातः. कतेब्यः. सर्वकामद३ ॥ 
गढठा खड॒गरच चक्र च ब5ज़ाछुशवरास्तथा | 
भुजेपु दक्षिणेप्वेवमल्लपटक  तथीत्तमम्‌ ॥ 
शझ्लू, खेटो घनुः पश्म टण्डपाशों तयेव च | 
अजेपु चेंच वामेतु हमत्रपटकमितीरितम ॥ 
नरास्यी नारसिहास्प: श्रीमुखः सूकराननः | 
तेजःपुम्जमयः कायो हानन्तो नाम नामतः ॥ 
( अपरा० २१६।३३-३७ )' 


तृतीयोष्ध्याय: श्ष्दे 


दक्षिण तु गदाखडगौ चक्र॑ वजाडुशो शरः । 
शहः खेट घनु) पद्म दश्डपाशों च वामतः ॥५१६॥ 


कक 


दाहिने हाथों में गदा, खडग, चक्र, वजञ्र, अछुश और बाण 
तथा बाएं हाथो मे शहद, खेटक, धनुष, कमल, दृण्ड और 
पाश है ॥ ५९ ॥ 


श्रेलोक्यमोहनः १ 


मुखानि पूर्ववत्तस्थाप्यत्र त्रेलोक्यमोहनः । 
स पोडशश्ुजस्ताक््यारूढः प्राग्वच्चतु्सखैः ॥६०॥ 
त्रेलोक्यमोहन पूर्बवर्णित मूर्तियों के अनुसार अथोत्‌ बैकुण्ठ 
ओर विश्वमुख की तरह चतुमुंख हैं। वे गरुड पर आसीन तथा सोलह 
आज वाले है ॥ ६० ॥ 
गदाचक्राहुशौ' | गदावज़ाडुशो ] 
वा [वाणः] शक्तिश्रक्र वरः क्रमात्‌ | 
दक्षैप मुदूगर। पाशः 
शाह्शहाब्जकुण्डिका' [; ] ॥६१॥ 
श्रृद्धी वामेपु हस्तेपु योगस॒द्रा करदयस्‌ [करदये|। 
नरथश्व नारसिंहश्व शूकरं कपिलाननम ॥६२॥ 
दाहिने हाथो से क्रमशः गदा, चक्र, अद्डुश, बाण शक्ति और 
१. रूपमण्डन और “अपरा० के 'ेलोक्यमोहन' विवरण में साम्य है। 
कतिपय पंक्तियाँ अपरा० की हैं। ह 


२. गदाचक्राछुशों' पाठ अशुद्ध है। 'अपरा० ( २१६-३६ ) का पाठ 
“गदावज्राहुशौ वाणः शक्तिश्चक्र तथा क्रमात है। 


३. अपरा० ( २१६६-३६ ) में 'कुण्डिका! के स्थान पर 'कमण्डलु! 
पाठ है । 


४० अपरा० ( २५१६-४० ) का पाठ “श्वद्ी वार्मेषु हस्तेषु योगमुद्रा 
करद्नये?” है । हट 


५. 'अपरा>! का पाठ “नरास्यो त्तारसिंहास्यः सूकर; कपिल्ञानन/ है | « 


१ प्छ रूपमण्डनम्‌ 0 


चक्र है तथा एक द्वाथ वरद मुद्रा में हे। बाय हाथों में मुद्गर, 
पाग्, धनुप, शह्द, कमल, कुण्डिका और झूंगी दे. तथा शेष दो हाथ 
योगमुद्रा में है। चारो मुख क्रमशः नर, चसिह, शुक्र और वानर 
की तरह है ॥ ६१-६२ ॥ 

विष्ण्वायतनम 


दक्षिण पुण्डरीकाक्ष। पूर्व नारायणः स्थ॒तः। 
गोविन्द! पश्चिसे स्थाप्य उत्तरे मधुछदन। ॥5३॥ 
ईशाने स्थापयेद्‌ विप्णुमाग्नेय्यां तु जनादंनम्‌ । 
नेऋत्ये प्ननाभश्व वायव्ये माधव तथा ॥६४॥ 


केशवो मध्यतः स्थाप्यो वासुदेवो5्थवा बुचेः | 
सद्डर्पणो वा ग्रधुम्नोडनिरुद्वो वा यथाविधि ॥६५॥ 
दरशावतारसंयुक्तः ओक्तो जलशयोज्थवा | 
अग्रतः शुकरः स्थाप्यः सर्वदेवमयः शुभः ॥६६॥ 
दक्षिण मे पुण्डरीकाक्ष, पूर्व में नारायण, पश्चिम में गोविन्द को 
स्थापित करके उत्तर से मधुसूददन की स्थापना करनी चाहिये। ईशान- 
कोण पर विष्णु को स्थापित करना चाहिये और जनादंन को अप्निकोण 
पर | नेऋत्यकोण से पद्मननास ओर वायव्यकरोण में माधव की स्थापना 
करनी चाहिये | बुद्धिमानों को चाहिये कि मध्य में केशब अथवा 
वासुदेव अथवा सकझ्ृपण अथवा प्रद्युम्त अथवा अनिरुद्ध अथवा 
दृशांवतार से संयुक्त जलशायी की यथाविधि स्थापना करें | दशावतार 
दिखाते समय शुक्र को पहले दिखाना चाहिये। सभी देवता: 
शुभप्रद हैं ॥ ६३-६६ ॥ 
अथ बिष्णुमतिहारा:* 
प्रतिह्ारॉस्ततों वक्ष्ये चव्सू्णां दिशाक्रमात्‌ । 
वामनाकाररूपास्ते कतेव्या! स्वतः शुभा ३ ॥९७॥ 


२, विष्णुप्रतिदारों का यह विवरण अपरा० २१६।४०-५२ के आधार पर 
है| द्र० तालिकासंख्या श्८ । 


तृत्ीयोड्ध्याय: १५१ 
चारों दिशाओं के क्रम से प्रतिहारों का वर्णन करता हूँ। 
इन्हें वासनाकार बनाना चाहिये। ये सभी प्रकार से शुभप्रद हैं ॥ ६७॥ 
तजनी [तजनीं] शट्नचक्रे च चण्डो दण्ड दधत्‌ क्रमात्‌ । 
वासे स्थाने ग्रचण्डोज्स्यापसव्धे दक्षिणि शुभ ॥६८॥ 
( पूर्व दिशा से ) बाँए स्थान पर चण्ड है। उसका एक हाथ 
तजनी मुद्रा में है और शेप तोन हाथों से वह शक्ल, चक्र तथा 
दण्ड घारण करता है। इसके दाहिने प्रचण्ड है जो इन्ही अस्त्रो 
को अपसब्य क्रम से ( दण्ड, चक्र, शह्ठ, तजनो ) क्रम से धारण 
करता है ॥ $८ ॥ 
पत्र॑ खड॒ग खेटकश्व॒ क्रमादू 
विश्रद्‌ गदां च यः [ जय। | । 
विलोमे [विलोमेः] पद्मणदयोरत्रिंजयस्तो 
क्रमाल्लिखेन्न्यसेत्‌ | क्रमान्निखेत ।॥९६॥ 
जय ( दक्षिण दिशा सें ) बॉए स्थान पर दे और उसके हाथों 
की मुद्रा और आयुध क्रमशः पद्म, खड़ग, खेटक आर गदा 
है। इसके दाहिने विजय की स्थिति हे. जो इन्हीं अस्त्रों को 
विलोम क्रम से धारण करता है, किन्तु उसके बॉँए हाथो में पप्म और 
गदा है ॥ ६९ ॥१ 
तजनी [ त्जनीं | वाणचापौ च 
गदां धाता च सृष्टितः। 
मुदापसब्ये | सब्येउ्पसब्ये ] 
तैरस्त्रेबिंधाता वाम-दक्षयो! ॥७०॥॥ 


घाता के हाथो की मुद्रा और आयुध क्रमशः तजनी, वाण, चाप 
ओर गदा है। इसकी स्थिति बाँए है। इन्हीं अरत्रों को विधाता 
सव्यापसव्य थोग से धारण करता है । अथौत्‌ , धाता के दाहिने हाथों 


१. तालिका संख्या १८ में चौथे प्रतिह्दार विजय के आयुर्धों को खन्न, खेटक, 
पश्च और गदा के क्रम से जानना चाहिये । 


१५२ रूपमण्डनम्‌ 


के आयुधो को विधाता बॉए हाथो मे और धाता के बाँर हाथों के 
आयुध को विधाता दाँण हाथो मे धारण करता है ॥ ७० ॥ 
तर्जनीं कमल शहूं गदां भद्रः क्रमाद्‌ दधत्‌ । 
ग़स्नापसव्य | सव्यापसव्य | योगेन 
सुभद्गस्तो क्रमान्न्यसेत ॥७१॥ 


भद्र का एक हाथ तजेनी मुद्रा मे है. और शेष हाथों मे बह क्रमश: 
कमल, शह्ठ ओर गदा धारण करता हे । सुभद्र इन्हों अस्त्रो को बाँए 
क्रम से ( सव्यापसव्ययोग से ) धारण करना चाहिये ॥ ७१ ॥ 


इति सूत्रधारमण्डनविरचिते वास्तुशास्त्रे रूपमण्डने 
विप्णुमू (रय)घिकारस्तृतीयो5ध्यायः ॥१॥ 


शिवमूर्तिशिवलिज्जलक्षणाधिकाराख्यः 


विज ग 
चतुथा-ध्याय: 
०-० 93- -+-- 
अथ शिवमूत्तेयः 
द्वादशशिवमूत्तयः 
सद्योजातः 


शुक्लाम्परधरं देव शुक्लमास्याउलेपनम्‌ । 
जटाभास्युतं कुर्याद्‌ वालेन्दुक्ृतशेखरम्‌' ॥१॥ 
श्वेत वस्र धारण किये हुए, श्वेत माला एवं अनुलेपन किये हुए, 


'जटाभार से युक्त तथा शिरोभाग मे वालेन्दु सहित सद्योज्ञात की प्रतिमा 
अनानी चाहिये ॥ १॥ 


त्रिलोचन सौस्यमुर्ख' कुण्डलाभ्यामलझुकृतम । 
सद्योजात महोत्साह॑ वरदाभयपाणिनम्‌ ॥२॥ 
सद्योजात उत्साह ( आनन्द ) से परिपृण, तीन नेत्र वाले और 


सौम्य मुख तथा कुण्डलो से अलडइ॒ऋृत हैं। उनका एक हाथ वरद और 
दूसरा अभय मुद्रा से है ॥ २॥ 


>+तज-+-- २ 


१. 'रूपसण्डन! का द्वाइशशिवविवरण' 'अपराजितप्रुच्छा! के अ० २१२ 
के एकादश रुद्र'ं के आधार पर है। सद्योजात का विवरण “अपराजितपृच्छा” में 
( २१२-१-१० ) रूपमण्डन' की अपेक्षा अधिक है। “अपरा०” से केवल दो 
छोकों का सक्ललन मण्डन ने यहाँ किया है। ये दोनो ही श्लोक (१ और २) 
अपरा० के तीन श्लोकों के आशिक उद्धरण हैं। अपरा० में 'शुक्लाम्बरघरं 
देव! ओर “नगाभारयुत! वाल्ली पक्तियों के वीच सें 'शुक्लोष्णीषं शुक्लनेत्र 
शुक्लयशोपवीतिनं” है | इस पक्ति को सूत्रधारमण्डन ने “रूपमण्डन' में डद्धृत 
नहीं किया है। रूपमण्डन! में “जटाभारयुत कु्यांद्‌ बालेन्दु कृतशीखरम? पाठ 
है; किन्तु अपरा० का पाठ 'जद्ाभारसमायुक्त वालेन्दुकृतशेखरम? है। 

२. अपरा० का पाठ “चतुःकुण्डलभूषितम! है। किन्तु रूपमण्डन! का पाठ 
#ुण्डलाम्यामलंकृतम” अधिक समीचीन है।॥ ह 

३. 'रूपमण्डन' के त्रिलोचन! और सतद्योजात' वाल्ली पंक्तियों के बीच में 


शप्र७ रूपमण्डनम्‌ 
चामदेव३ 5 
रक्ताम्बधर॑ देव. रक्तयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
रक्तोप्णीप खतनत्र रक्तमाल्‍्याठुलेपनम्‌ ॥३॥ 
जठाचन्द्रधर॑ कुर्या लिनेत्र तुज्डनासिकम्‌' | 
वामदेव महावाह खन्नखेट्कथारिणय्‌ ॥४॥ 
वामदेव को लाल वस्नों मे, लात यज्नोपदीत, छाछ उष्णीष पहने हुए 
व लाल नत्र सहित लाल माज्ता और छाछ चन्दन लगाये जटा पर चन्द्र 
धारण किये हुए, #वी नासिका, लम्बी भ्रुजा तथा जिनके हाथो से ढाल 
तलवार हो ऐसा दिखाना चाहिये ॥ ३-४ ॥ 
अधघोरः 
दंप्ट्रकरालवदन सपशीर्ष त्रिलोचनम | 
रुण्डमालाधर” दर्व सपकुण्डलमण्डितम्‌ ॥५॥ 
भ्रुजड़्केगुरधर॑ सपहारोपवीतिनम्‌ । 
योनरस (१) कठिम्रत्रण' गले बइृश्चिकमालिकम ॥६॥ 


किक 


अधोर भयंकर दाँता से युक्त मुखबाले, सिर पर सप, तीन 
नेत्र वाले, नरमुण्डो की मात्रा धारण किये, सर्पोंका कुण्डल पहने 


सर्पों का ही केयूर, हार और वपबीत पहने, ( सर्पों ) का कटिसूत्र तथा 
विच्छुओं की माला पहन है | ५-६ ॥ 


अपरा० की पंक्ति 'विव्यदेह महाकाय नवयौवनमण्डितम! नहीं है। अपरा० , 
मे सद्योजात! की जगह 'महाभुज! है, किन्तु 'रूपमण्डन! का पाठ 'सद्योजात॑ 
डचित है। 

१. अपरा० (२११२-१२ ) का पाठ “जट्या कृतचन्द्रं च निनेत्र तन्न- 
नासिकम” है। 

२. अपरा० में वामदेव की जगह 'भद्दारक्त! है जो अशुद्ध है। 

३. अपरा० में 'खद्बखेटक' की जगह 'शल्खटवाद्भन! पाठ है | 

४. अपरा० का पाठ 'करालदप्ट्रा विकटास्य॑ सपंशीर्ष त्रिलोचनम? है । 

५. अपरा० में 'मुण्डमालाघर! है। 

६. अपरा० का पाठ 'गोनसे कविसिज्र है| 


चतुर्थोष्ध्याय: १५७४ 


नीलोत्पलदलश्याममतसीपुष्पसन्निमम्‌ । 
पिज्नभूपिह्नजटिलं' शशाहूकृतशेखरम्‌ ॥७॥ 
तक्षक॑ मृष्टिकश्वैव [तक्षकोमृष्टिकचेब] पादयोस्तस्य नूपुरो । 
अधोररूपक॑ कुर्यात्‌ कालरूपमिवापरम्‌ ॥८॥ 
उन्‍हें नील कमल के दल और अतसी पुष्प के समान नीछ वर्णवाला, 
पीली भौंहि और पीली जटा चाला, माथे पर चन्द्रमा धारण किये हुए, 
ओर तक्षुक और सुष्टिक लामक दो सर्पों का नूपुर धारण किये हुए काल 
के समान वनाना चाहिये !| ७-८ ॥ 
महावीय महोत्साहमए्वाहूं महातलम । 
शमयर््त रिपोः सर्च [सद्द] निवेशों यत्रभ्ृतले ॥६॥ 
अघोर महाबल्शाली, उत्साहयुक्त और शत्रुसट्ठ को नाश 


करनेवाले हैं । ये आठ भ्रुजा से युक्त हैं | इनका प्रवेश सारी प्रथिबी 
० 9» 
सर द् ॥ ६ ॥ 


खटवाड़श्व कपालश्व खेटक॑ पात्रमेव  च्‌ । 
वामहस्तेपु कत्तेव्यमेतच्छत्नचतुणयम” ॥१०॥ 


अधोर के बाँये हाथो से खट॒वाज्न, कपाल, ढाल ओर पात्र इन चार 
आयुधो को बनाना चाहिये ॥१० ॥ 


४. अपरा० का पाठ “अल्ञश्रुभज्ञमजटिल' है। 
५.. अपरा० का पाठ है --- 
“तक्षक ककोटर्क च पायूनेत्रें पुरोः कृतो ) 
अघोरसंज्ञक॑ हेतु कालरूपमिवापरम्‌ ॥ 
मै ( अपरा० २१२-१७ ) 

&. अपरा० का पाठ 'रिपुसैन्य त्रासयन्तं निदेशों यत्र भूतले” है। अपरा० 
२१२-१८ | “रूपमण्डनो का पाठ सनश्न” है जो “सद्ठ! का भ्रष्ट पाठ प्रतीत 
होता दै। 

१, अपरा० में पात्रमेव” क्री जगह पराशमेव' है | 

२, अपरा० का पाठ है :-- 

वामहस्तचत॒ुष्कीणशस्राणा च चतुशष्टयम्‌ | 


4१४६ रूपमण्डनम्‌ - 


त्रिशूले परशुः ड़ | खज्नो | दण्डश्रेवारिमदंनः । 
शब्नाण्येतनि चत्वारि दक्षिणिप्‌ करेषु च" ॥११॥ 
उनके दाँए हाथ में त्रिशूल, परशु, खज् और शल्नुओं को मर्देन करने 
वाला दण्ड ये चार अख् बनाना चाहिये ॥ ११॥। 
तत्पुरुपः 
पीताम्परस्तत्पुरुपफ _ पीतयज्ञोपवीतवान्‌ । 
मातुलिड् करे वामे5क्षमाला दक्षिण तथा ॥१२॥ 
तत्पुरुप पीत वस्च, और पीत यज्ञोपवीत वाले हैं। उनके 
वाँद हाथ में मातुलिल्न (बिजौरा नीबूँ) और दाहिने हाथ मे 
अक्षमाला है ॥ १२॥ 
ईशः 
शुद्ध! स्फरटिकसंकाशों [ शुद्धस्फटिकसंकाशों ] 
जटठाचन्द्रविभूषितः | 
अक्षाखिशलहस्तो चां त्यक्षख्रशूलहस्तश्च ] 
कपारं बामतः शुभम्‌  ॥११॥ 
ईश इवेत रफटिक की तरह शरीर वाले जटा और चन्द्रमा से 


विभूषित, तीन नेत्नो वाले और त्रिशूल्रधारी तथा बाँये हाथ से कपाल- 
धारी हे ॥ १३ ॥ 


१, अपरा० का पाठ है :-- 
“ब्रेशलं कलश खडगं दण्डख्वेवारिमर्दनम्‌ । 
करेपु वे दक्षिणेपु चेतदस्त्रचतुएयम्‌॥!” 
( अपरा० २१९२-२० ) 
२, अपरा० का पाठ “पीतयनोपवीतिनम” है | 
३, अपरा० का पाठ “वामे अक्षसूत्रं च दक्षिणे? है। . 
४, अपरा० का पाठ सर्वथा भिन्‍न है :-- 
“झुद्धस्फटिकसकाश जटाचन्द्रविभूषतम्‌॥ 
निनेत्र शल्लहस्त च वासे घृतकपालकम्‌ | 
, ( अपरा० २१२९-२२ ) 


हा 


चतुर्थोष्ष्यायः १५७ 


सज्युज्ञय: 
कपालमालिं सुर्वेतं शशाइ्कृतशेखरम्‌ । 
व्याप्रचमंधरं मज्युज्ञयं नागेन्द्रभूषितम ॥१४॥ 
मृत्युज्य कपाल की माला को घारण किये हैं | अतिश्वत वण के हैं। 
उनके मस्तक पर चन्द्रमा विराज रहा हे। उन्होंने व्याप्र-चर्स धारण 
किया है तथा सर्प से विभूषित है. और म्त्यु को जीतने वाले है ॥१४॥ 
त्रिशूल चाक्षमालां च दक्षयोः करयोः स्थृतों । 
कपालं कुण्डिका वामे योगसुद्रा करदयम्‌ [करहये। ॥१५॥ 
वह दाहिने हाथो मे त्रिशूल और अक्षमाला लिये है तथा उनके बाँये 
हाथो मे कपाछ व कुण्डिका है | उनके शेप दो हाथ योगमुद्रा मे है ॥१४॥ 
किरणाक्षः 
चतुश्चुजो महाबाहु) शुक्लपादाक्षिपाणिकः । 
पुस्तकाभयहस्तोज्सी स वराक्षख्लेलोचन: 
[ से किरणाक्षस्रेलोचन। ]' ॥१६॥ 
किरणाक्ष मह्ाबाहु, चतुभ्ुज, श्वेत वर्ण के पर, आँख ओर हाथवाल्े 
हैं। उनके एक हाथ में पुस्तक, दूसरा अभयमुद्रा मे हैं, वे त्रिनेत्र हैं ॥१६॥ 
श्रीकण्ठस्वरूपम्‌ 
चित्रवस्रधरं कुर्याच्चित्रयश्ञोपवीतिनम्‌ । 
चित्ररुपं महेशानं चित्रेश्व॑यंसमन्वितम्‌ ॥१७॥ 
श्रीकण्ठ को चित्रित वस्ध और चित्रित यज्ञोपवीत को धारण किये: 
हुए बनाना चाहिये। महा ईशान का स्वरूप विचित्र (या चित्त-आक्षक) 
है और वे विचित्र ऐश्वय से विभूषित हैं ॥ १७॥ 
१, अपरा० ( २१२-२७ ) मे किरणाक्ष का वर्णन इस प्रकार है :- 
“चतुभुज महावक्षः शुक्लाक्ष' सूत्रपाणिकम्‌ । 
पुस्तकाभयहस्त॑ च वरदाक्ष त्रिद्ोचन ॥ 
“एशियाटिक सोसाइटी” की प्रति का पाठ 'स च काश्षस्त्रिलोचनः भ्रष्ट है। 
सरस्वती भवन की प्रति का पाठ 'स वराक्षस्त्रलोचनः है । 
२, अपरा० का पाठ चित्रसूत्रवस्नघर! है, किन्तु रूपमण्डन' का पाठ शुद्ध है 
३. अपरा० का पाठ 'महासत्य! है। 'रूपमण्डन' का पाठ शुद्ध है। 


ईभप रूपमण्डनम्‌ 


चतुर्वाहुं चेकव्र | वकत्र | सर्वालझ्रारभूपितस्‌ | 
खड़गं॑ धनु; शरं खेट श्रीकण्ट विश्र् झुजैः ॥१८॥ 
इनकी चार भुजाएँ है. तथा एक मुख है. तथा सभी प्रकार के 
अलंकारों से मण्डित है । श्रीकण्ठ के हाथों में खद़, घन्रष, बाण और 
खेटक ( ढाल ) धारण किये हैं १८ ॥ 
अहिलुध्न्यः 
८ है] (९ ५ 
अहिवुध्ल्यों गदां सप॑ चक्र उमरु-मुद्गरों । 
शलाइशाक्षमाला च मालाश्व) दक्षोर्ध्वाधः क्रमादधत्‌॥ १६॥ 
न मय] 0 + तजनीघटो 
तोमर पद्धिश॑ चम कपारढं तजनीघटो | 
शक्ति: शक्ति] परशुक वामहस्ते सन्धारयत्यसों ॥२०॥ 
अहिलुध्त्य ऊपर-नीचे के क्रम से दाहिने ह्वाथ में गदा, सपे, चक्र, 
डमरु, मुदूगर, शूछ, अक्लुश ओर रुद्राक्ष की माला धारण करते हें 
बाएँ द्वाथ में वे तामर, पद्विश, चमे, कपाल धारण करते हैं, पॉचवाँ 
हाथ तजनी में हे और शेप हाथों मे ऋमशः घट, शक्ति और परशु 
धारण करते हैं. ॥१९-२०॥ 
विरूपाक्षः 
विरुपाक्षस्ततः खड्ग॑ शूल डमरुम्डुशम्‌ | 
ए + $ कराष्टके 
सप चक्र गदामचछषसत्र॑ विश्रत्‌ कराष्टकेः ॥२१॥ 
खेट खटवाह्नशक्तिश्व परशुं त्जनीघट्म्‌ । 
घण्टाकपालकं चेति वामोर्ध्वादिकराणके! ॥२२॥ 
विरूपाक्ष अपने दाहिने आठ हार्थों से क्रशः खड़ग, शूछ, डसरु, 
अछुद, सप॑, चक्र, गदा, अक्षसूत्र धारण करते हैं । वाएँ हाथ में ऊपर- 
नीचे के क्रम से खेट, खटवाड्ल, शक्ति, परशु धारण करते हैं. तथा एक 
हाथ तजनी मुद्रा में है और शेप हाथों में घट, बण्टा, ओर कपाल 
धारण करते हैं. ॥२१-२श॥ 


अलन्‍लजननत++++ ++-- 





१, अपरा० का पाठ चिकवक्‍्त्र' है जो शुद्ध है। 
२. अपरा० का पाठ खड़गं घन शर खेट शशादककृतशैखरम! है। 
किन्तु 'हपमण्डनं का पाठ अधिक शुद्ध 


चतुर्थोष्ध्यायः श्प्र््‌ 
वहुरूपसदाशिवः 
बहुरुपो दधद्‌ दक्षे डमरु च सुदशनम । 
सप शूलाइुशौ कुम्भ फोम्रदी जपमालिकाम्‌ ॥२३॥ 
धण्ठाकपालखट्वाज्ञतजनी कुण्डिकां घन! । 
परशु पद्धिश॑ चेति वामोध्वोद्क्रमेण हि ॥२४॥ 
बहुरूपी सदाशिव दाहिने हाथो मे क्रमशः डसरु, सुदर्शन, सपे, 
शुरू, अब्बुश, कुम्म, कौमुदी तथा जयमाला धारण करते हैं तथा बाएँ 
हाथो मे ऊपर-नीचे के क्रम से घण्टा, कपाछ, खद॒वाज्ञ धारण करते है, 
एक हाथ तजेनी मुद्रा में है, पुनः अन्य हाथों में क्रमशः कुण्डिका, 
धन्लुष, परशु त्तथा पद्टिश घारण करते है ॥२३-२७॥ 
ज्यम्वकः 
ज्यम्बकोड्थ दधचक्र डमरुं मुदूगरं शरस | 


शूलाहुशान्यक्षसत्र [शलहु॒शावक्षस्त्र |दक्षो ध्वाद्क्रिसेण हि।। २५।॥ 
गदाखट्वाह्॒पात्राणि कारक तर्जनीघों । 
परशुं पद्विशं चेति वामार्धादि [वामोर्ध्वादि] कराट्के ॥२६॥ 
ज्यम्बक दाहिने हाथो मे ऊपर-तीचे के क्रम-से चक्र, डमरु, मुद््‌गर, 
शर, शूल, अछुश, अक्षमाला धारण करते हैं तथा' बाएँ हाथों मे ऊपर- 
नीचे के क्रम से गदा, खदवाद्न, पात्र, ध्ुुप धरते है, एक हाथ तर्जनी 


मुद्रा मे है और शेष हाथों में ऋ्रमशः घट, परशु तथा पदट्टिश धारण 
करते हैं. ॥२४-२६॥ 


इति द्वादश रुद्रा: | 
उमामहेश्वर: 


. उमामहेश्वरं वक्ष्ये उसया सह शह्वर:'। 
मातुलिद्ठ त्रिशुलश घरते दक्षिण" करे॥२७॥ 
उमा-महेश्वर का वर्णन करता हूँ। उमा के साथ शक्कर है। शह्वुर 
के दाहिने हाथो मे मातुछुड़ ओर त्रिशूल है. ॥| २७ ॥ 
१. अपरा० (२१३१-२५) का पाठ 'शह्वरमः है। 
२, अपरा का पाठ “बृत दक्षिणतः है । 
३, द्वादश रुद्रों की यही उत्वी सरस्वती-भमवनवाली 'रूपमण्डन के प्रति में भी 





4६० रूपमण्डनम्‌ 


आलिद्वितो वामहस्ते नागेन्द्रं [नागन्द्रो| द्वितीये करे। 
हरस्कन्ध उमाहस्ते दर्पपो ह्विवीये करे' ॥२८॥ 
वाएँ एक हाथ से वे उम्रा का अलिज्न करते हैं ओर दूसरे में 
नागेन्द्र दे। उमा का एक हाथ शिव के कंधे पर हे ओर दूसरे मे 
दर्पण दे ॥ २८ ॥| 
अधस्ताद वृपभ कुर्यात्‌ कुमारञ्च गणेश्वरम्‌। 
भृज्विरी्ट तथा कुर्यालिमंसिन्तृत्यसस्थितम्र्‌ 
[ कुर्यान्निमार्स नृत्य संस्थितम |* [२६॥ 
इनके नीचे वृष, कुमार ओर गणेश को घनाना चाहिये तथा भ्रृद्धी 


को जिनके शरीर से मास नहीं है, नतन करते हुए दिखाया जाना 
चाहिये ॥ २९ ॥ 





मिलती है। किन्तु मृत्युक्षण और किरणाक्ष के बीच में एक नाम विजय का भी 
जोड़ दिया गया है| इस प्रकार सरस्वतीमवन की प्रति में रठ्रों की सख्या तेरह है | 
आश्चर्य यह है कि फिर भी इन तेरह रुद्रों के वर्णन के बाद 'इति एकादशरुद्राई” 
ही लिखा है| इस प्रति में विजय नामक रुद्ध का विवरण इस प्रकार है ;-- 
एकवक्त्र तचिनेनत्रं च शशाह्लकृतशेखरम । 
बृहल्लल्ञाय्कपालं च कम्पुग्रीव सुशीभमनम्‌ ॥ 
चतुभंज महाबाह शल्पद्चजपृत्करम्‌ । 
दिव्यरूपधरं देव॑ वरदाभयपणिकम ॥ 
(रूपमण्डन ४|१६-१७) 
यह विवरण अपरा० ( २१२।२५-२६ ) का उद्धरणमात्र है। अपरा० की 
एक़ाव्शरुद्रयूची में अहिवुध्न्य, विरूपाक्ष और व्यम्बक का नाम नहीं है। इनके: 
स्थान पर विनय, अथोराख्न ओर महादेव का वर्णन है। सदाशिव का वर्णन 
एकादशझद्वसूची के बाहर है । 
१, अपरा० का पाठ है :--- 
आलिड्डन वामहस्तेन नागेन्द्र च द्वितीयके | 
हरस्कन्वे उमाइस्त दपण द्वितीये करे॥ 
( अपरा० २१३-२६ ) 
२. अपरा० (२१३-२७) का पाठ “निर्मांस रृत्वसस्थितम” है। 


चतुर्थोष्ध्याय: १६६ 
हरिहरसूर््तिः 


कार्यो हरिहरस्यापि [हरिहरथापि] दक्षिणार्थे शिवः सदा । 
हपीकेशश्र वामाधें श्रेतनीलाइती क्रमाव्‌ ॥३०॥ 

वर त्रिशलचक्राव्जधारिणो वाहुक/ क्रमात्‌ । 

दक्षिण ब्ृपभ्ाः पार्थे वामे विहगराडिति ॥३१॥ 


हरिहर की प्रतिसा मे भी सदा दाहिने शिव और वामाद्ध में 
हृषीकेश की आकृतियों को बनाना चाहिये । वर्ण श्वेत और नील 
क्रम से दिखाना चाहिये। उनका एक हाथ वरद मुद्रा मे और शेष हाथों 
में त्रिशुठ, चक्र और कमल है। उनके पाश्वे में दाहिने वृष और 
वास से गरुड है ॥३०-३१॥ 


हरिहरपितामहः ) 
एकपीठसमारूठ्मेकदेहनिवासिनम्‌ । 
पड्शुजश्व॒चतु्क्त्र॑स्लक्षणसंयुतम््‌ ॥३२॥ 
अक्षमालां  त्रिशूलश्व गदां कुर्या्च दक्षिणे * | 
कमण्डलुश्व खटवाड़ुं चक्र वामभुजे तथा ॥३३॥ 


एक पीठ पर ओर एक ही शरीर में हरिहरपितामह की प्रतिमा 
सभी ल्क्षणो से समन्वित चार मुखों और छः भ्रुजाओं से युक्त बनती 
है। इनके दाहिने हाथों में अक्षमाला, त्रिशूलल, ओर गदा तथा बाएँ 
हाथों मे कमण्डल, खटबाड़ और चक्र होता है. ॥३२-३३॥ 


१. अपरा० ( २१३॥३०-२४ ) के अनुसार यह विवरण हरिहरपितामह 
का है जो उचित है। 'रूपमण्डन! में यह दरपितामह का विवरण बताया 
गया है। 

२. अपरा० २१३।३० का पाठ 'समारूठमेकदेह' है । 

३, अपरा० २१३॥३१ का पाठ “अक्षसूत्न है। 

४. अपरा० २१३३१ का पाठ “गदा चैव ठ॒ दक्षिणे” है। 

११ 
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लक्ष्मीनारायणः 


उमाश्व दविभुजां कुयय्विक्ष्मीनारायणाश्िता 
[ कुर्याल्‍्लक्ष्मीं नारायणाश्रिताम | । 
दव॑शस्त्रे: स्वकीयेश्व गरुढडोपरि संस्थितम ॥३४॥ 
दक्षिणः कण्टलग्नो5्स्था वामो हस्त) सरोजश्क्‌ | 
विभोवामकरों लक्ष्म्या। कुक्षिमागस्थितः सदा ॥३५॥ 
उसा को द्विभ्ुज बनाना चाहिये। छक्ष्मीननारायण एक साथ गरुड 
पर म्थित हैं। उनके हाथों में उन्हीं के आयुध हैं। छक्ष्मी का 
दाहिना हाथ नारायण के कण्ठ-प्रदेश पर है. और वाएँ में कमल है । 
नारायण का वायाँ हाथ सदा ही छक्ष्मी के कुक्षिभाग मे स्थित 
रहता है ॥१४-३५॥ 


युग्मम्‌ 


सर्वेपामेव देवानां युग्म॑ युग्म॑विधीयते । 
तेपां शक्ति; प्थरूपा तदख्रवाहनाकृति | | ॥३६॥ 
इसी प्रकार सभी देवताओं को युग्म रूप में वनाना चाहिये | उनकी 
शक्तियों का प्थक्‌ स्वरूप, अस्त्र, वाहन और आकृति हे ॥३६॥ 


अथ लिड्डानि 
स्थिरलक्ष्मी्रद: हेम॑ तारजतश्वेव 
राजतम्‌ [ राजतश्व राज्यदम्‌ ] | 
प्रजाबब्िकर् ताम्र॑ वढ़मायुत्िवर्धनम्‌ 
[ राष्ज ताम्रमायुः प्रवर्धनस्‌ ]' ॥३७॥ 
स्वणे-लिद्ठ स्थिर छक्ष्मीत्रद दे। चाँदी का लिप्न राज्यप्रद दे | 


ताम्रलिड्ठ प्रजा की वृद्धि करनेवाछा है। रांगे का लिब्न आयु- 
चद्धेक है ॥६७॥ 


रथन्‍कको. क्रके-अनोपक-न.. सम -कनवीननक-+..>अ जन नमक 


£, बह पाठ उपेन्द्रमोहन के संस्करण से उद्धत है | 





चतुर्थोड्ध्याय: श्ध्३ 
विशेष [हित (]' कारक कांस्य॑ पित्तलं सुक्तिममुक्तिदम | 
सीसक॑ शकृलिज्ग-[वंशकल्लिज्र-]|मायसं पुरिनाशनम ॥३८॥ 
कांस्य-लिड्न विशेष ( हित ) कारक है| पीतल का लिब्न भोग और 
मोक्ष का प्रदाता है। सीसे का लिद्गः वंश कारक है तथा लौह लिज्नः 
'रिपु का नाश करने वाला है ॥३८॥ 
अष्टलोहमय॑ लिड कुष्ठरोगक्षयापहम्‌ | वहस्‌ ] । 
त्रिलोहसम्भव॑  लिह्ञमन्तर्धानपसिद्धिदम्‌ ॥३६॥ 
अप्टलोह (अप्टधातु) का लिद्ग कुछ रोग का नाशक है ।।३१९॥ 
अष्टरत्नलिड्रफलम्‌ 
आुष्यं हीरक॑ लि भोगद मोक्तिकोडुपम्‌ | 
सुखकृत पृष्परागोत्थ॑ बैदूय शत्रुमदनम्‌ ॥४०॥ 


हीरे का लिड्न आयु, मोती का लिड् भोग और पुखराज का लिह्ठः 
झुख देनेवाला है तथा वबेदूयें का लिद्डः शत्रुनाशक है ॥४०॥ 


श्रीप्रद पत्चरागश्व इन्द्रनील॑ यशपप्रदम । 
लिड्ठं मणिमयं पुष्ट्ये स्फटिक॑ सर्वकामदम ॥४१॥ 
पद्मराग का लिद्ग श्रीग्रद, इन्द्रनील का यशःप्रद, मणि ( सामान्य 
मणि ) का लिह्ड पुष्टिपद और स्फटिक-लिट्ड' सर्वेकामगप्रद है ॥४१॥ 
पीठविधिः 
रत्नलिहु द्विधा ख्यातं स्वपीर्ठ धातुपीठकम । 
धातुर्ज तु स्वयोनिस्थ॑ सिद्धिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥४२॥ 


१. उपेन्द्रमोहन महोदय ने विशेष विद्वेंघ कारक' पाठ माना है, किन्तु 
यहाँ प्रसद्ध लिक्न के शुम प्रभावों के वर्णन का है। अतणव विद्देष” की अपेक्षा 
'हितकारक' पाठ उचित है। 

२, इसी प्रकार 'पुरिनाशनम! का भी संदर्भ नहीं बैठता। इसे रिपु- 
नाशनम) समझना सभीचीन होगा । 

३. इस पक्ति का ऊपर की पक्ति से संदर्भ नही बैठता । अथ॑ स्पष्ट है। 


१६४ रूपमण्डनम्‌ 


ताम्रज पुष्परागस्य स्फटिकस्य तु राजितम्‌ [राजतम्‌ |। 
ताम्नज॑मौक्तिकस्यापि शेपाणां हेमज मतम्र्‌ ॥४३॥ 


रत्न-लिड़ की पीठिका दो प्रकार की होती ढे.। एक तो जिस धातु 
का लिट्ठ हो उसी धातु की पीठिका ओर दूसरी किसी अन्य धातु की । 
यदि किसी धातुविशेष का लिक्लः उसी धातुविशेष की पीठिका में स्थित , 
हो तो बह सिद्धि और मुक्ति का प्रदाता दे | पुष्पराग का लिक्ः ताम्र- 
पीठिका में, र्फटिक का लि चॉँदी की पीठिका में मोती का लिहृः 
ताम्रपीठिका में तथा अन्य मणिया के छिट्ठ सोने की पीठिका में स्थापित 


करना चाहिये ॥४२-४३॥ 
लिड्रोचिता मणयः 
समस्तमणिजातीनां दीघप्तसान्िध्यकारकप््‌ 
[दीपिः सानिध्यकारणम ] | 
(मनोत्मानं ग्रमाणानि तेए ग्राम नवाम्बुदे! १)' ॥४४॥ 
समस्त मणियाँ दीप्ति का (देवदीप्नि की ९) सन्निध्य करानेवाली हैं ॥४४॥ 
चलाचललिह्नम 
शैलेयं भोगदं लिझ्ं सृन्मयं सर्वकामदस | 
दारुत वसुसिद्धयथ स्मेतन्चछाचलम्‌ ॥४४॥ 
शिल्ा का लिह्ग भोगग्रद है, मिट्टी का छिट्ठ सबेकामप्रद हे और 


लकड़ी का लिद्ग बनप्रद हैं। ये सभी छलिन्न चल तथा अचल 
अचल दे ॥४०॥ 


चतलिद्नम 
एकाइुलादिपश्वान्तं चललिज्नश्व कन्यसम्‌ | 
पट्पवादिदशान्तश्थ मध्यमेकादशादितः ॥४६॥ 


एक अछ्ुुछ परिमाण से लेकर पाँच अह्ुछ परिमाण तक का छिद्ठ 
छाटा चल लिद्न हे, छः से दूस अछुल तक परिमाण का मध्यम चलन 
है आर ग्यारह अद्ुलत्त परिमाण का लिड्ड उत्तम है ॥४६॥ 


१० पाठ भ्रष्ट है। अथ नहीं निकलता । 


चतुर्थोच्घ्यायें: १६५, 
स्थिरलिड्रम्‌ 
नेकहस्तादधो के काट कप ५ 
नेकहस्तादधो वा [लिह्] प्रासादे स्थिरतां नयेत्‌ । 
स्थिरं तत्‌ स्थापयेद गेहे ग्रण्यांहे 
दरकद [ गरहांहोदूरकृद ] यतः ॥४७॥ 
एक हाथ से कम का लिड्ः प्रासाद में स्थापित नहीं करना चाहिये। 
इसे स्थिर छिट्ढड कहते है, अतएव इसे घर से दूर स्थापित करना 
चाहिये ॥ ४७॥ 
लक्षणाविहीनस्यापि पृूज्यत्वस्‌ 


वार्ण[ वर्ण |लक्षणहोने5पि यत्र वे रोचते मनः 


तत्र पूजां अकु्वीत धर्मकामाथमोक्षदम््‌ ॥४८॥ 
वर्ण और लक्षणों से हीन होने पर भी यदि कोई लिड्डः रुचिकर हो 
सो उसकी पूजा करनी चाहिये; क्योकि वह घमम, अथ, काम और मोक्ष 
का देनेवाला है ॥ ४८ ॥ 
रव्नलिड्लमानम्‌ 
रत्नमेकाइुं लिक्षमडुलाइुलबृद्धितः' 
नवान्त नव लिझ्नश्व इद्धिवां मुहमानिका ॥४६॥ 


रत्नलिड् एक अछुलल प्रमाण से लेकर प्रथक-प्रथक्‌ एक-एक अह्ुुछ 
बढ़ाते हुये कुल नो अह्ुलत्त प्रमाण तक बनाये जा सकते हैं। 
अथवा वृद्धि-क्रम में अह्ुल् की अपेक्षा मुदूगर प्रमाण भी माना जा 
सकता है ॥ ४६ ॥ 


१. रत्नलिज्ञों के मान का यह विवरण अपरा० ( १६८ । ७-८) से 
खलनीय है :-- 
अमिधानप्रमाणानि लिक्लाच्युक्तानि वे नव | 
अद्ठलाइलान्तरत: . लिन्नाना वर्घते, क्रम). 
एकाइलोद्मवं मध्ये लिड्भान्यटरो यथाक्रमम्‌। 
' मुद्गप्रमाणान्यष्टी च शास्रहष्य्या ततः ऋ्रमात्‌ ॥ 


१६६ 'रूपमण्डनम्‌ 


धातुलिज्मानम्‌ 
धातोरशइर्ल 0 
हु्ल॑ पूर्वमष्टाष्टाहुलबधनात्‌ | 
त्रिहस्तान्तं नवैब स्युलिज्ञानि च यथाक्रमम्‌' ॥४०॥ 


धातु-लिज्न बनाते समय आठ 'अछ्लुल का एक ओर इसके वाद 
क्रमशः आठ-आठ अक्लुल् बनाते हुये तीन हाथ तक के प्रमाण के कुल, 
नो लिझ्न बनाये जा सकते हैं ॥ ४० ॥ 

दारवलिंगमानम्‌ 


इहकाप्टमर्य लिड्ठ. कर्तव्य पोडशाहुलम्‌ । 
पोडशाहुलिका इद्धिः पट्करान्त नवेब हि ॥५१॥ 
सोलह अछुल का एक दइृढ काए का लिद्ग' बनाना चाहिये | इसके 
उपरान्त सोलह-सोलह अहुल की वृद्धि करते हुये छः हाथ तक के 
प्रमाण के छुल्न नी लिड्न बनाना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
दैललिंगमानम्‌ 


हस्तादिनवहस्तान्तं शैलं॑ लिड्“ विधीयते | 
ए 4 | 
हस्तवृद्धया नवेव स्युमेध्ये बद्धियंदच्छया ॥५२॥ 


१, यह विवरण अपरा० (१६६॥१) के आधार पर है। वहाँ इन नव प्रकार 
से लिड्ठों के नाम क्रमशः श्रियोद्धव, महाकान्त, प्रोचन्त, सम्मव, सोमराज,. 
महाराज, राजलिड्ड, महान्तक, दृषध्वज वताया गया है। अपरा० (१६६॥३-४) । 

२. यह विवरण अपरा० २००।२-३ के आधार पर है। अपरा० का 
विवरण इस प्रकार है :-- 

पोडशाइलमार् स्थात्‌ क्रमात्‌ पोडशबृद्धितः । 
विवेयं लिद्नवक॑ पटकरान्त॑ प्रकीर्तितम ॥ 
( अपरा० २००।३ ) 
अपरा० ( २००४ ) में इनके नाम भी दिये गये हैं । 

३, रूपमण्डन का यह विवरण अपरा० ( २०१॥२ ) के आधार पर है ॥ 

अपरा० का विवरण है :--- 
#इस्ताटि नवान्तं लिब्ननवर्क॑ इस्त॑वृद्धितः | 
हस्ताघश्व न कर्तव्य लिद्>ें शैलमय तथा” ॥ 
््, ( अपरा० २०१|१-२ ) 


चतुर्थोष्ध्यायः १६७ 


एक हाथ से नौ हाथ तक के प्रमाण के पत्थर के लिह्डः बनते है । 
वृद्धि की इच्छा रखने वाले को इसके बीच एक-एक हाथ की वृद्धि करते 
हुये कुल नो लिक्न बनाने चाहिये ॥ ५२ ॥ 


लिड्रमानम्‌ 


मृद्यरुठोहशेलानां दैध्यें भक्ते जिनांशके ; (२४) 
कुर्यात्‌ पट्साधसप्ता्टनवांशे स्तर [ विस्तरं ] शुभम्‌ ॥५३॥ 
मिट्टी, लकड़ी, लोहा ओर पत्थर के लिड्*ो की दीघता चौबीस 
अझो के विभाग से होगी अथोत्‌ तीन, छः, बारह या चौबीस भाग 
में होगी | इनका विस्तार छः, साढ़े सात, आठ और नो अंश में बनाना 
शुभ अथीत उत्तस दे || ५३ ॥ 
लिड्नवृक्षा:* 


श्रीपर्णी शिशुपाशोकाशिरीपः [शिशपाउ्शोकः, 
शिशुकाञ्शोकः | खादिनो5्जुन/[खद्िरोउ्जु नः | । 

चन्दन: श्रीफलो निम्बों रक्तचन्दनवीजको ॥५४॥ 

कपूंरो देवदारुथ चन्दन। पारिजातकः । 

चम्पको मधुवृक्षथ्॑ हिन्तालथागुरु। शुभाः ॥४५॥ .. -- 


लिझ़् बनाने के लिये श्रीपर्णी, शिशप, अशोक, शिरीष, खदिरि, 
अजुन, चन्दन, श्रीफल, निम्ब, रक्तचन्दन, वीयेंक, कपूर, देवदारु, 
ध्वन्दून, पारिजात, चम्पा, मेंहुआ, हिन्ताल, अगरु के वृक्ष शुभ अर्थात्‌ 
अच्छे हैं ॥। ५४-५० ॥ 


१. लिद्गवृक्षों की सूचियाँ अपरा० २००।६-८, वि० घ० ३२५१ में है। 
द्र० पृष्ठ ७० | 


श्ध्प्र रूपमण्डनम्‌ 


कुक्षलक्षणम्र 


| 


नित्रं्णा: [नित्रंणा।)८ १८ >'सर्वे लिज्लाथ सौख्यदायकाः । 
ग्रन्थिकोटरसंयुक्तान शाखोद्भूतान्‌ू परित्यजेत्‌ ॥५३॥ 
त्रणहीन वृक्ष सभी प्रकार के लिद्डः बनाने के लिये सुखकर है अ्रथोत्त्‌ 
सुविधाजनक हैं | श्रन्थि कोटरयुक्त और शाखा से उत्पन्न लकड़ी का 
लिह्क- निर्माण कर्म के लिये त्याग करना चाहिये ॥| ५६ ॥ 
दार्वाविलिड्वोचिताः पासादाः 


निलय॑ दारुलिज्ञानामिष्टकादारुज शुभम । 
शैलरज धातुरत्ानां स्वरुप चाधिक शुभम ॥५७॥ 
लकड़ी के लिद् के लिये इट और लकड़ी का मन्दिर वनाना शुभ 
है अर्थात्‌ अच्छा हैे। धातु और रत्नो के लिह्लों के लिये पत्थर का 
मन्दिर अधिक शुभ है || ५७॥ 
प्रासाठ्मानेन लिट्लमानम्‌ 
धातुजे रत्नजे वाणे दारुजे च स्वयम्श्॒वि | 
गृहनूनाधिक॑ [गृह न्यूनाधिर्] वा5पि वक्‍्त्र- 
लिद्निप पार्थिवः [ वकक्‍त्रलिज्रेप' पाथिवे | ॥५८॥ 


धातुलिन्न, रत्नलिड्र, वाणलिड्ड, लकड़ी का लिक्न, स्वयम्भुवि 
लिन्न, मुखलिज्ञ ओर मिट्टी के लिन्नो के लिये मन्द्रि न्‍्यूनाधिक मान 
का भी बनाना चाहिये ॥ ५८ ॥ 


१, 'रूपमण्डन' का यह मत अपरा० ( २००।६ ) से त॒लनीय है। 
नित्र णाः सुदृदाः कार्याः प्राज्जला दोषवर्जिताः । 
शाखोद्धधादिक मेद्ग्रन्थिकोवरवर्जिताः || 
( अपरा० २००६ ) 
२, अपरा० ( १६८-२६ ) का मत है ४-- 
द्रव्यानुरूपतः कुर्यान्निल्य: स्वेच्छुया नरः !! 
३. रूपमण्डन! का यह वचन अपरा० ( श६८ोश्८ ) के आधार पर है-- 
र्नधातुजलिज्ञाना बाणादेश्व स्वयभुवः | 
निलय॑ न्यूनाधिक॑ कुर्याद्वे सवकामदम्‌ ॥ 


चतु॒र्थो्ध्यायः » १६६ 
पग्रासादमानेन लिक्षमानम्‌ * 


हस्तमानं भवेल्लिड़ं वेदहस्ते सुरालये । 
ज्येष्ठलिद्षे [जिछ्लिड्नन्तु] वेदांशे पट्त्रिशं नवहस्तकम ॥॥१६॥ 


चार हाथ के सुरालय में लिड्न का मान एक हाथ होना चाहिये। 
छत्तीस हाथ के सुरालय (सुरालय के गर्भगृह) का चतुथाश अथोत्‌ नव 
हाथ ज्येप्ठ लिड्र का मान होना चाहिये ॥ ५५९ ॥ 


पश्चादि भूतचेदांशे [वेदान्ते)* प्रासादे हस्तसंख्यया | 
मध्यम॑ पश्चमांशेव. हँसस्‍्तादिनवहस्तकम्‌ ॥६०॥ 


पेंतालोस द्वाथ के सुरालय में इसका पद्चमांश अथोत्‌ नौ हाथ 
मध्यम लिछ्ः का मान होना चाहिये ॥ ६० ॥ 


१. जैसे अद्वल का मान निश्चित नहों था और उसका मान मुखमान के 
आधार पर आर ग्रतिमा द्रव्य की लम्बाई-चौड़ाई के आधार पर निर्धारित किया 
जाता था (द्रष्टव्य प्र० २२-२५) उसी प्रकार यह हस्तमान भी कोई निश्चित मान 
नहों था अपितु गर्भगह के मान की सापेक्षता के आधार पर निर्धारित किया 
जाता या। उत्तम, मध्यम और कनीबस्‌ इन तीन प्रकार के लिड्ढों का मान नो 
हाथ ही बताया गया है। किन्तु नी हाथ की लम्बाई गर्भ शहमान के सापेक्ष्य 
सम्बन्ध से तीन लम्बाइयो का था। आनुपातिक सम्बन्ध के लिये द्र० पृ ७३। 

२. अपरा० ( २०२४ ) का पाठ निम्नलिखित है :--- 

हस्तमानं भवल्लिद्ञे वेदहस्ते सुरालये। 
ससवेदाशं ठ लिद्न षटत््यरोन हस्तकम्‌ | 
अपरा० का सप्तवेदर्श पाठ अशुद्ध है । 


३, 'रूपमण्डन? का पाठ प्चदिभूत वेदाश? हैं। अपरा० ( २०२४ ) का 
"पाठ पब्चादिभूत वेदान्त और दे० मू० प्र० ( ६।७६ ) का पाठ पद्चादिभूत 
वेदान्तं या वेदान्ते है | उपेन्द्रमोहन ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है :--- 

“प्रसादमानस्यावधिमाह पौद्मादीति | पश्चसंख्याया आदिः पश्चादिः चतुः 
संख्येत्यर्थ: | तथा च चतुह॑स्ततोभूत वेदान्ते पश्चचत्वारिंशद्धस्तमिते प्रासादे 
अस्तसंख्यया लिद्ठ स्थाप्यमित्य्थ: |” दे० मू० प्र० पृ० ११०। 
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कृत्वादि युगलत्वान्त' [ऋतादि युगतचान्ते] 
[हस्तसंख्या] शिवालये । 
पष्ठाशेन अ्रकर्चव्य॑ हस्तादिनवहस्तकम्‌ ॥६१॥ 


चौवन हाथ के शिवालय में इसका पहष्ठांश अर्थात्‌ नौ हाथ का 
(कनिष्ठ) लिड्र बनाना चाहिये || ६१ ॥ 


कनिष्ठाकनिष्ठ-] ज्येठ्ठलिद्ञेप्‌ मध्यमामध्यमेपु च | 
आसादा: कन्यसे ज्येष्ठाः सीमामानमिद् स्घृतम॥६२॥ 


कनिए, ज्येप्ट, मध्यम और अमध्यम लिड्»ों का मान तथा कनिष्ठ 
ओर ब्येप्ठ ग्रसाद का यही सीमामान दे ॥ ६२ ॥ 
किक पश्चांगके 4 श्यंणे ली. 
गर्भ पग्चांशके ज्यंशे ज्येप्ठलिज्न तु मध्यमम्‌ | 
+ + गर्भाध 
नवांश पम्चभारग स्थाद गर्भाथ कन्यसोदयम्‌ ॥६ ३॥ 
गर्भगृद का पाँच भाग करके उसके तीन भाग के बरावर ज्येष्ठ छिद्व 
का सात है। लव भाग करके उसके पॉच भाग के वरावर मध्यम लिह्वा 
का मान है| रर्भगूद का अर्डाग कनोयस्‌ छिन्न का मान है| ६३ ॥| 


यह व्याख्या समीचीन है। पश्च की आटि संख्या ४ है और वेढ जो चार 
की संख्या का वाचक है उसकी अन्तिम संख्या ( बाद की संख्या ) ५ है। इस 
प्रकार पश्चाविभूत वेदान्ते का अर्थ ४५ है। । 

”- कल्वाव्युगलत्वान्त! पाठ अशुद्ध है। दे० मृ० प्र० (६॥७७ ) का 
पाठ 'रिव्रादि युगल चान्ने! भी अष्ट है। उपेन्द्रमोहन (दे० मू० प्र० प्रृू० ११०) 
ने < पाठ तथा इसके अर्थ के विपय मे लिखा है 'रिव्यादियुगल' मित्ययें 
डमहायः पाठ: यज्य समानतंत्रे रूपमण्डने 'कत्वा द्वियुगलम' इति पाठः सोडपि 
दुनय परक्कतिपयोग इत्युपेल्षित: |? किन्त॒, 'रूपमण्डन? के पाठ का संस्कार अपरा० 
( २०२६ ) के आधार पर सफलतापूवक किया जा सकता है। अपरा० का 
टाइ “ऋत्वादि युगतत्वान्ता इस्तसंख्या शिवालये” है। ऋत्वादि का अर्थ ५ है। 
( ऋतु अर्थात्‌ ६ के आदि में जो है अर्थात्‌ ५) है। ऋ अर्थात्‌ ६ के आदि में 
जो दै अर्थ ५ ) युगतत्् का अर्थ है ७ | इस प्रकार ऋत्वाटि युगतत्त्वान्ता का 
अथ हुआ जिस संख्या के आदि में ५ और अन्त से ४ है अर्थात्‌ ५४ | अपरा० 
का पाठ भी कुछ संस्कार की अपेक्षा रखता हैं। इसका शुद्ध पाठ. ऋत्वादि 
युगतत्षान्ते इस्तसंस्ये शिवालये' होगा | 


चतुर्थोष्ध्यायः १७१० 
लिज्ले शभचिह्वानि" 


पद्म शट्गो ध्वजा छत्र खद्भ |खिडग-] शक्तिकचामरे | 
वज्र' दण्डोध्यभागश्व[दिण्डोज्घचन्द्रश्] 
चक्र मत्स्यो घठ। शुभ ॥६४॥ 
सौख्यदं चिहृममित्याधामावत्तों 
[मित्याद्यमावत्तों] दक्षिणिडपि य।; । 
श्रेतरक्ता पीतकृष्णा रेखा वर्णेप्‌ सोख्यदा ॥६५॥ 
पद्म, शद्ड, ध्वजा, छ॒त्र, खड॒ग, शक्ति, चामर, वज्र, दण्ड, अद्धेचन्द्र, 

चक्र, मत्स्य, घट, आवत आदि सुख देने वाले चिन्ह जिन लिद्गे 
के दक्षिणी भाग में हैं वे लिट्ठ शुभ अर्थात्‌ अच्छे है। ज्ञिन पर 


रेत, छाल, पीले और काले वण की रेखाएँ हों वे भी सुख 
देनेवाले हैं ।। ६७४७-६५ ॥ 


लिझ्नन्नह्मादिभागः 
ब्रह्मांशअरतुरखोज्धो. मध्येज्टाखस्तु वेष्णवः । 
पूजाभागः सुबृत्त [:] स्यात्‌ पीठोध्य शंकरस्य च॥६६॥ 
नीचे का चौकोर अंग ब्रह्मा, बीच का अष्टकोणात्मक अंश विष्णु औरः 
पीठ के ऊपर का गोल और पूजा भाग शिव का अंश है | ६६॥ 


लिड्स्या्द्धादिभागा; * 
पूजायामे कलांशे च लिक्ञचित्र[लिक्ृचिह॒य॑] दरशांशकेः । 
पीठस्यार्थ द्विमागे च रेखा कार्या प्रदक्षिण ॥६७॥ 








१. इस विषय का अपरा० ( २०३१-२५ ) में अच्छा विवेचन है| 
२, यह विवेचन अपरा० ( २०३।३६-३६ ) से ठुलनोय है। अपरा० का! 
विवरण इस प्रकार :--- 
पूजा भागो मस्तकाद्यो विभक्तास्तु कलांशकेः । 
पीठोध्व॑ दशमान्ते च लिक्लाकृति च लक्षणम ॥ 
पृथुत्वमश्माशेनोमयरेखान्तरे विद) । 
मस्तक लिद्जकाकार लक्षितं च चतुर्विधम (पद्चघा तथा) ॥' 


“१७२ रूपमण्डनम्‌ 


पूजा भाग के सोलह भाग करके उसके दशांश में लिब्न-चित्र 
चनाना चाहिये। पीठ के श्रद्ध के दो भाग में दक्षिण की तरफ लछिड्ढ में 
रेखा बनानी चाहिये।।| ६७॥ 


( मस्तक मानमध्ये तु वाह्मे्छे राष्ट्रविश्रमः ११) | 
छन्नामम वित्रार्भ| अष्टमांशेन साथ 
इचंशपडड़के [साथध्वंशे पडशके] ॥६८॥ 


त्रपुपाभ विस्तराध कुक्कुटाए्डं शिरों मतम्‌। 
त्रिभागे लिड्गविस्तारे एकांशेनाथचन्द्रकम्‌ ॥६६॥ 
साधंत्रयंश्ेन तुल्य॑ स्थादर्शंशे बुद्चुदाकृति [! १]' । 
उर्द्धाधोमष्यहीन॑ यल्लिज्ं नाशकर भवेत्‌ ॥७०॥ , 
छिव्नश्मान के मध्य में मस्तक वनाना चाहिये। मध्य में न वनाकर 
चाहर बनाने से राष्ट्रविश्रम होता है। छिद्न के अष्टमांश के ढाई अंश 
में छ॒त्नाभ, छठे में त्रपुपाभ, छिह्ल के विम्वार दे आधे में कुक्कुटाण्ड की 
तरह, लिद्ठ के विस्तार का तीन भाग करके उसके एक भागं में अद्ध॑चन्द्र 
की तरद ओर लिह्ठ के आठवें अंश में बूंद की आकृति की तरह लिझ्ञ 


का शीप॑-भाग बनाना चाहिये। ऊष्व, मध्य या अधः भाग में हीन लिड्डः 
नाश करनेवाला होता है ।| ६८-७० ॥ 


१. अपरा० में पॉच प्रकार के शिरोविधान का वर्णन है :--- 
पूलाभागऊध्व॑तः स्याहुद्राशो इृत्तसंजकः |) 
विस्तार चास्प लिद्नस्य तदन्तमुपलक्षयेत्‌ | 
विमतक्तिमस्तके तेपा लिद्नाना पद्चघा भवेत्‌ ॥ 
छुत्राकास्मशमाशे साथ दयंश पडढंशके। 
त्रपुपाभ वेव्भक्ते द्विभागं कुक्कुटाण्मम्‌ ॥ 
त्रिभक्ते लिक्नविस्तारे चैकाशमध॑चन्द्रकम | “ 
साथत्र्यशेन ठल्य स्थाव्शाशे बुदबुदाकृति ॥ 
( अपरा० २०२ | ३३-३६ ) 


रुपमण्डन! का लिक्नशिरोविधान वर्णन! कुछ सामान्य देर-फेर के साथ 
अपरा० का ही है। 
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घश्तिरत्नलिज्ञलक्षणम्‌ 
दीघें वा सन्धिरेखाभियुक्तकाकपदाकृति [ १] । 
लिड्ढ नान्याश्रितं लिडगमाशिताः सर्वदेवताः | 
स्थापयेन्मुख्यदेवस्य स्कन्द्‌-[स्कन्ध-मिढान्तरे सुरात्‌ ॥७१॥ 
बड़ी सन्धिरेखा तथा काकपदाकृति से युक्त ( छिड्ड भी हानिकारक 
है )॥ ७० || 
लिज्ड किसी का आश्रित नहीं होता । सभी देवता लिड्ड के आशित- 
होते हैं । मन्दिर में मुख्य देवता ( शिव ) के स्कन्ध और मेढ के अन्तर. 
पर अन्य देवताओं की स्थापना करनी चाहिये ॥ ७१ ॥ 
वाणोत्पत्तिस्थानम 
वाराणस्यां प्रयागे च गद्गाया। सद्नमेपु च। 
कुरुक्षेत्र सरस्वत्यां वाणलिड्ठं. सुखावहम ॥७२॥ 
वाराणसी, प्रयाग और गन्ना के सद्बम में, कुरुक्षेत्र, सररवती में: 
वाणलिद्न सुखप्रद है ॥ ७२ | 
यानि वे नर्मदायाश्व अन्तर्वेधाश्व सड़गमे | 
केदारे च अमासे च वाणलिड् सुखावहम्‌ ॥७३॥ 


जो नमंदा और अन्‍न्तवंदि का सद्नम है वहाँ तथा केदार ओर 
प्रभास में भी चाणलिज्न सुखग्रद्‌ है ॥ ५३ ॥ 





“अग्निपुराण! का 'लिड्अशिरोविधान का वर्णन निम्नलिखित है :--- 

मृद्धान्ती भूतभागेशों व्यक्तेजव्यक्ते च तद्गति | 

पशञ्चलिड्रव्यवस्थाया शिरो बवतुलम॒च्यते ॥ 

छुत्राम कुक्कुटामं वा बालेन्दुमतिमाकृतिः । 

एकैकस्य चत॒र्भदेंः काम्यमेदात्‌ फल वदे ॥ 

( अग्नि० ५४ | ३३-२४ ) 
वाणलिज्ञ की उत्तत्ति के सम्बन्ध में अपरा० अध्याय २०५ में विस्तृत' 

कथा है | 


7१७४ रुपमण्डनम्‌ 


चाणपरीक्षा 
त्रिपश्चवारं यस्पेव तुलासाम्य॑ न जायते | 
तदा वाणः समाख्यातः शेप पापाणसम्भवम्र |७४॥ 
तिरपन बार तोछने पर जिसका भार समान न उतरे उसे वाण 
-कहते हैं, शेष पाषाणमात्र ही है ॥ ७४ ॥ 
वज्यलिड्डानि 
धूल खण्डश्व खिबरश्व] दीघंश् स्फुटित छिद्गसंयुतम । 
विन्दुयुक्तं च गलाग्र॑ क्ृप्णं च चिपिट॑ तथा ॥७५॥ 
चक्रश्व विक्रथ्] मध्यहीनश्व बहुवर्णबच यद्‌ भवेत्‌ । 
वरजयेन्मतिमाँलिज... सबदोपकरं यत) ॥७६॥ 
स्थल, खरोचदार (या खण्डित ) दीघ, चिटकी हुई, छिद्रयुक्त 
बिन्हुयुक्त, जिसके अग्र में शूछ हो अथोत्‌ नुकीछा हो, चिपटा 
चक्रवाला, मध्यद्दीन लिज्न वुद्धिवानों को विसजित कर देना चाहिये 


क्योकि ऐसे छिज्ञ समस्त दोपो को करनेवाले अथोत्‌ उत्पन्न 
करनेवाले हैं. |७४५-७६॥ 


ग्रन्थान्तरे 
महानदीसप्रद्भूत [भ्त] सिद्धक्षेत्रादिसम्भवम्‌ । 
पापाणं परया भकत्या लिड्रवत्‌ प्‌जयेत्‌ सुधीः ॥७७॥ 
महानदी ओर सिद्ध क्षेत्रो से उत्पन्न पापाण को लिज्न के समान 
“ही पूरी भक्ति के साथ विद्वानों को पूजना चाहिये || ७७ ॥ 
सढोप॑ गुणसंयुकत वाणं पूज्य हि नित्यशः । 
बलाब्लक्ष्मीं समाक्ृष्य भ्ुज्यते वाणलिद्गतः ॥७८॥ 
दोपयुक्त अथवा गुणरूपयुक्त, जैसे भी ही वाणलिज्ञ नित्यश: पूज्य 
है। बाणलिकज्न लक्ष्मी का बलात्‌ खींचकर उपभोग के लिये प्रस्तुत 
कर. दे ॥ ७८ || 
सब्र बततपों दान॑ तीथ देवेष [सर्वव्रततपोदानती र्थदेवेष ] यत्फलम्‌ । 
तत्‌ फर्॑ कोटिगणित आप्यते लिल्लपजनाव ॥ ७९ ॥ 


चतुर्थोड्ध्याय: १७५ 
सभी प्रकार के ब्रत, तप, दान, तीथोटन और देवपूजा का जो फल 
दै उसका करोड़ो गुना फल लिझ्ञ पूजा से प्राप्त होता है! ॥ ७९ ॥ 
शतवार॑ कुरुक्षेत सह जाहबीजले । 
लक्षवारं नर्मदायां कोर्टि च कुरुजाइले' ॥८०॥ 
कृत्वा स्नान तथा पिण्डं होम॑ दान च भोजनम्‌। 
गुणिते [गुणितं| कोटिवारश्व सबपुण्यं लभेचर। ॥८१॥ 
कुरुक्षेत्र मे सो वार, गज्ञा से सहख्र वार, नमेंदा में छाख बार, 
कुरुज़ाजुल” से करोड़ बार स्नान करने तथा होम, पिण्ड और 
भोजन तथा दानादि करने से जो पुण्य होता हे, उसका करोड़ गुना 
पुण्य सनुष्य को वाणपुजन से होता है ॥ ८०-८१ ॥ 
पत्मे [धातवे, घटे थे) वे शतहस्तेषु वाणेषु च 
शतेपु च [वाणे पश्चशतेपु च| । 
स्वयम्भ्र॒वि सहस्रान्त शिवतीर्थोदर्क स्म्ृतम्‌ ॥८२॥ 
धातुलिद्व पर चढ़ाया गया जछ सौ गुना, बाणलिल्नः पर चढ़ाया 
आया पाँच सो गुना और स्वयम्भुवि लिड्ग पर चढ़ाया गया हज़ार गुना 
थविन्न शिवतीर्थोदक माता गया है. ॥ ८२॥ 
वाहनविधि: 
लिड॒गायामसमो दैध्यं उच्छायः पीठिकासमः | 
समभागयतो वृष) [समभागायतों बपः] 
पश्चमागोत्रतों भवेत्‌ ॥८३॥ 
लिड़ के आयाम के समान वृष की दीघेता, पीठिका के 
समान ऊँचाई ओर डउसीके वराबर आयात होना चाहिये। वृष के 


ग्रायात के पंच अंश के बराबर वृष के कुकुद की ऊँचाई होनी 
चाहिये ॥ ८३ ॥ 


१. कुरुजाड्बल् प्रदेश कुरुक्षेत्र ही में था ओर सरस्वती नदी पर स्थित 
काम्यकवन से लेकर यमुना तट पर स्थित खाण्डव बन तक फैला हुआ था । 
विमल चरण ता, हिस्टारिकल्न ज्योग्रफी आफ एसियण्ट इण्डिया प्रृ० १०१, 
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$ [ ९ 
वाणलिड्े इ॒प॑ कुर्यात्‌ स्वयम्भूमृख [स्वयम्भूसंख] सन्मये । 
शत्ते सहखलिझ्ो थे बृषं न्यूनाधिक वबिहु ॥ढश॥। 
वाणलिज्ञ के साथ भी वृष बनाना चाहिये। स्वयम्भुवि लिज्न, 
मिट्टी के लिज्ष, शवलिज्ष और सहस्र छिज्ञ के साथ भी बुद्धिमानो को 
लिद्वानुसार मान के आधार पर न्यूनाधिक मान का लिज्ञ बनाना' 
चाहिये ॥ ८४ ॥ 


« लिब्लानि 
पीठिका 
बिस्तारस्थ त्रिभागेण प्रणालं चाधिक मतस्‌” । 
तदर्ध नग्नविस्तारं [ तदर्धनाग्रविस्तारं ] 
त्रिभागों जलवाहकः ॥८५॥ 
छिन्न के विस्तार के तीन भाग से कुछ अधिक में प्रणाल बनाना 


चाहिये | ग्राणाढल के आधे अग्र विस्तार के तीन भागों मे जलवाहक 
बनाना चाहिये ॥ ८५॥ 


१. पीठिका के विशेष विवरण के लिये द्रष्टन्य अग्नि० अ० ५४-५४. 
२. यह विवरण अग्नि० ( ६४।२१-२२ ) से तुलनीय है| 'अग्निपुराण' काः 
विवरण इस प्रकार है ः-- 

प्रणालस्य त्रिमागेण निर्गमस्त्‌ त्रिभागतः ॥ - 

मूलेडइल्यग्र विस्तारमग्रे ज्यंशेन चार्द्धतः। 

उपन्िम्नन्तु, कुवोत खात चच्चोत्तरेण वै ॥ 
तथा ३--- 

सममूलस्य॒विस्तारमग्रे कुर्य्यात्‌ तदद्धंतः । 

विस्तारस्व तृतीयेन तोयमार्गन्ठु कारयेत्‌ ॥ 

( अग्नि० ५४४) 

इस प्रसद्ग में अपरा० २०७॥२ का विवरण भी द्रष्टव्य है $--- 

प्रणाल हु विभागेन स्कन्ध द्वव्याधर्क तथा | 

त्रिधा विभक्तमग्म॑ वे मध्याशे जलमार्गतः ॥ 


चतुर्थोद्ध्यायः १७७ 


पीठिका 
पृथुत्व॑ पीठिकायास्तु लिज्ञायामसम भवेत्‌' । 
उदयो विष्णुमागान्ते उमावत्‌' पीठिका स्थ॒ता ॥८६॥ 
छिज्ञ के आयाम के बराबर पीठिका की मोटाई होनी चाहिये। 
लिक्ञ के विष्णु भाग के अन्त में पीठिका का आकार उम्ता (योनि १) 
की तरह होनी चाहिये ॥ ८६ ॥ 
जात्येकया विधातव्य॑ नित्यमन्यन्यो[निष्टमन्योन्य]सहुलम | 


आहु। शैलठुमे[ड्मेः| केचित्‌ पीठ पक्‍वेश्टकामयस्‌ ।।८७॥ 
जिस द्रव्य का छिक्न हो उसी द्रव्य की पीठिका होनी चाहिये, दोनों 
दो प्रथक्‌ द्वव्यों की न हो। किसी किसी का अभिमत है कि पीठिका 
पहाड़ी लकड़ी अथवा पकी इंट की भी निर्मित हो सकती है_॥ ८७ ॥ 


१, अपरा० ( २०७१ ) का भी यही मत है :-- 
लिक्ञायामसम पीठे पृथुत्व॑ं तु प्रमाणतः। 
मत्स्य० ( २६१।२० ) का मत अर्चायामासमन्देध्य लिज्लायामसमन्तथा” 
भी ठुलनीय है | 
२, उमा तु पीठिका ज्ञेया लिड्“ें शह्डर उच्चते । (अपरा० २०७।३२१) 
३ मत्त्य० ( २६१।२० ) का अभिमत भी इसी प्रकार है $--- 
शैले शैल्मयीं दद्यात्‌ पार्थिवे पार्थिवीं तथा ॥ 
दारुजे दारुजा कुर्यात्‌ मिश्रो मिथा तथेव च | 
नान्‍्ययोनिस्तु कतंव्या सदा शुभफलेप्सुमिः ॥ 
अपरा० का भी विवरण इसी प्रकार है ;-- 
शैले नियोजयेच्छेलीं दारुजे दारजां तथा । 
पार्थिवे पाथिवा कार्या लोहजे लोहजोत्तमा | 
रक्जे घातुजा शस्ता रत्नजा ठु विशेषतः । 
नान्ययोनि प्रकुर्वीत कृताया वैरविग्रद्े || (अपरा० २०७।२८-२६) 
४. 'रूपमण्डन! का मूलपाठ आहुः शैल्द्यमे केचित्‌ पीठ पक्‍्वेष्टकामयम? 
है। ६ुमे! पाठ के आधार पर यह अर्थ होगा कि पहाडी लकडी से बने लिद्ढ की 
पीठिका पकी इ० की बनाने का भी विधान कहा गया है। किन्तु ६ुमे” की 
अपेक्षा ६मैः” पाठ स्वीकार करना और भी अच्छा होगा और तनब्र अर्थ होगा कि 
किसी-किसी का अभिमत है कि पीठिका पहाडो लकड़ी अथवा पकी इंट की भी 
निर्मित हो सकती है। 
श्र 


श्ष्प *रूपमण्डनम 


उपयुंपरि पीठानां सन्धिरज्ञावसानके | 
जालरस्प[नालस्य] मध्यमध्ये च कर्णे सन्धि न सन्धयेत्‌ ॥८८॥ 
पीठिका के ऊपर ओर अन्त से, नाली ( प्रणाली ) के बीचोबीच 
ओर करण में जोड नहीं रखना चाहिये ॥ ८८ ॥ 
चतुरस्रादिवत्तान्ता पीठिका दशधा स्थ॒ता । 
उन्नता दर्षपाकारा बाह्य मेखलयाउन्विता ॥८६)॥ 
चौकोर, गोल आदि भेद से पीठिका दस प्रकार की होती है। ऊँची 
दर्पण के आकार की गोल, जिसमे बाहर की ओर मेखला हो || ८९ ॥ 
त्रिंशोद॑शस्तु पीण्ड्याश्र [त्रिंशदंशन्तु पिण्ड्याश्व] 
जगत्याश्व परिक्षिपेत्‌ । 
ऊर्ध्याधो (जाब्यकुम्मस्य १ ) तन्मध्ये कनके भवेत्‌ ॥६०॥ 
पीठिका के तीसवे हिस्से के बराबर जगती बनाना चाहिये ॥ ९० ॥ 
अद्भीअर्चा] दैष्येसमा दैध्यें लिज्ञायामायता भवेत्‌ | 
यस्य देवस्थ या पत्नी पीठे तां परिकस्पयेत्‌ ॥६१॥ 
पीठिका की दीघता अ्ची (लिह्न) की दीघेता के समान तथा पीठिका 
१. मत्य्य० ( २६१।१८ ) का वचन है ४+-- 
देवस्य यजनाथन्तु पीठिका दश कीतिता ) 
विशेष विवरण के लिये द्रष्टव्य मत्स्य० अध्याय २६१ । 
२. पाठ भ्रष्ट है | संस्कार भी सम्भव नहीं हुआ । पीठिका का पूर्ण विवरण 
मत्स्प० अध्याय २६१, अग्नि० अध्याय ४५ और अपरा० अ० २०७ द्रष्टव्य है | 
३. रूपमण्डन! में अर्द्धा पाठ है। उपेन्द्रमोहन ने इस पाठ का सस्कार नहीं 
किया है और प्रश्नचिह्द (?) लगाकर छोड़ दिया है। किन्तु यह छोक मत्स्य० 
( २६११६ ) का उद्धरणमात्र है। मत्त्य० में पाठ अर्द्धा नहों अर्चा है| पूरा 
छोक इस प्रकार है :-- न 
अर्च्चायामासमन्देध्य लिज्ञायामसमन्तथा । 
यस्य देवस्थ या पत्नी ता पीठे परिकल्पयेत्‌ || 
अपरा० ( २०७११ और ३० ) का भी यही मत है :-- 
यावद्ी॑ भवेज्लिद्र तावान्‌ पीठस्य विस्तरः | 


चतु॒र्थोष्घ्याय। श्ष्ट्ट ) 


का आयाम लिक्ञ के ही आयाम के समान होनी चाहिये। जिस देवता की 
जो पत्नी हो उसको उसी की पीठिका पर स्थापित करना चाहिये ॥ ९१॥ 


मुखलिज्ञम 
मुखलिजं त्रिवक्‍त्र वा एकवक्‍्रश्तुसुंखम । 
सम्मुख चेकवकक्‍्त्र स्थालिवक्त्रे एृष्ठतो नाहि ॥६२॥ 
पश्चिमास्य॑ स्थित शुर्त्र कुछुमां॑ तथोत्तरम । 
याम्य॑ क्ृष्णं कराल॑ स्यात्‌ प्राच्यां दीप्रमिसन्रिभम ॥६३॥ 
+ पर + ९ 
सद्यो वा्म॑ तथाष्घोरं तत्युरुष॑ चतुथकम । 
पश्चमश्व तथेशानं योगिनामथगोचरस [मप्यगोचरमस्‌ ] ॥६४॥ 
मुख लिज्ञ तीन मुखवाला, एक मुखवाला ओर चारं मुखवाला होना 
चाहिये। एक मुखवाले लिक्न मे सुख सामने रहता है। त्तीन मुखवाले 
में मुख पीछे की ओर नहीं रहता। पीछेवाला मुख उजला होना ' 
चाहिये । उत्तरवाला लाल, दृक्षिणवाला काला भयंकर और सामनेवाला 
प्रज्वलित अग्नि की तरह होना चाहिये । सद्योजात, वामदेव, अघोर 


ओर चौथे तत्पुरुष हैं। पाँचवें ईशान हैं, जिन्हें योगी भी नहीं 
जानते ॥ ९२-९४ ॥ 


एकद्दारशिवायतनम * 
वामे गणाधिपः स्थाप्यो दक्षिणे पावती तथा । 
हो. (१ 
नेऋत्ये भास्करं विद्याद्‌ वायव्ये च जनादनम ॥६५॥ 
मातृभिर्मात॒कास्थान्‌ कारयेदक्षिणां दिशम्:.। 
सोम्ये शान्तिगृहं कुर्याद्‌ यक्षाधीशास्तुयक्षाधीर्श|पश्चिमे * ६६ 
१. यह विवरण अपरा० ( १२१।४५४ ) का उद्धरण है। 
२, अपरा० का पाठ है 'वामे गणपतिश्चेव दक्षिणे पार्वती स्थिता? । 
३, अपरा० का पाठ है 'मातृभ्यों मातृसंस्थान दक्षिणस्या हि कारयेत? । 


४. अपरा० के अनुसार पश्चिम में यक्षाधीश नहीं, अपितु जलशायी का 
स्थान है। अपरा० का पाठ इस प्रकार है :--- 


! सोम्ये शान्तिगहं कुर्यात्‌ पश्चिमे जलशायिनम्‌ । 
हा ( अपरा० १२५१। ४५ ) 
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याँछ गणेश को स्थापित करना चाहिये और दाएँ पाती को | 
नेऋत्य में भास्कर तथा वायुकोण में जनादन को स्थापित करना 
चाहिये | मातृकाओं का स्थान दक्षिण दिशा में करना चाहिये। उत्तर 
में शान्तिगृह बनाना चाहिये और कुबेर को पश्चिम में स्थापित करना 


चाहिये ॥ ९५-९६ ॥ 
॥ पतुरसुंखशिवायतनम्‌ 
वामहस्ते गृह|वामे स्नानगृहं| कुर्याचशोद्वारश्व दक्षिणे | 
मध्ये रुद्रः प्रतिष्टाप्पो मातृस्थानश्व दक्षिणि ॥६७॥ 
वामे देवी महालक्ष्मीरुमा [ वे ] भेरवस्तथा' । 
च्ह्माविप्णुस्तथा रुद्र||त्रह्मविष्णू तथा रुद्रं|" 
पृष्ठदेशे तु कारयेत्‌ ॥&८॥ 
इन्द्रादित्यों च कर्णी च आग्नेयां [कर्णे च आग्नेयां] 
स्कन्द एवं च॑ | 
ईशाने विप्नराजस्य[विप्तराजश्र्‌|* धूम्र ईशानगोचरे ॥६६॥ 
बाँए हाथ की ओर गृह ( शान्तिगृह ) बनाना चाहिये और दक्षिण 
में यशोद्वार । बीच में रुद्र की प्रतिष्ठा करनी चाहिये तथा दक्षिण में 
सातृकाओं की | रुद्र के बाँए देवी महालक्ष्मी उमा और भैरव तथा रुद्र 
( के ) पीछे ( १ ) ब्रह्मा ओर विष्णु को बनाना चाहिये। अग्नि के कणे- 


कोण पर इन्द्र और आदित्य को और स्कन्द॒ तथा ईशानकोण में गणेश 
ओर धूम्र को स्थापित करना चाहिये ॥ ९७-९९॥ 


१, 'रूपमण्डन' का “चतुमुंखशिवायतन” वर्णन भी अपरा० १२१।६-८ है। 

२. अपरा० का पाठ वामे स्नानणह? है। 

३. अपरा० का पाठ 'सोमद्वार' है। 

४. अपरा० का पाठ थवामे देवी भहालक्ष्मीमुमा वे भैरवीं तथा! है। यह 
पाठ रूपमण्डन! की अपेक्षा अधिक शुद्ध है | 

५, अपरा० का पाठ अ्रह्माविष्णु तथा रुद्रं' है। 

६- अपरा० का पाठ “चन्ठाटित्यों स्थिती कर्ण ह्ाग्नेया स्कन्द एवं च! है। 

७. रूपमण्डन के पाठ विव्नराजस्य' का संशोधन उपेन्द्रमोहन ने 


चतुर्थो्ध्यायः श्पर 


शिवप्रतिहारी * 
मातुलिद्गश्व नागेन्द्र डमरुं वीजप्रकम्‌ | 
नन्‍दी मुकुटशोमाढ्यः सर्वामरण [सर्पाभरण]मूपितः ॥ १० ०॥ 
नन्‍्दी सभो श्ाभूषणो से विभूषित होकर और सुन्दर मुकुट धारण 
किये हुये अपने हाथो मे मातुलिजद्न, सपे, डमरू ओर बीजप्रक धारण 
किये होते हैं ॥| १०० ॥ 
खद्वाह्ृश्व॒ कपालश्व॒ डमरु बीजपूरकम्‌ 
दंड्राकरालवदनो महाकालस्तु. दक्षिणि ॥१०१॥ 
भयंकर दाँत और मुखवाले मद्दाकाल दक्षिण में स्थित हैं और 
उनके हाथों में खटवाज्ञ, कपाछ, डमरू और बीजपूरक है॥ १०१॥ 
दक्षिणप्रतिहारी * 
तजनी च त्रिशूलश्व उमरुं गजसेव [गदमेव] च । 
हेरम्प्रों वामभागे स्याद भ्ृज्गी दक्षिणत/ स्वतः ॥१०२॥ 
गज [ गद ]* डमरुखटवाड़ं तजेनीं वामहस्ततः । 
उमौ च दक्षिणे द्वारे भृद्ठी दक्षिण: स्वतः ॥१०३॥ 
बाँए भाग में तजनी, त्रिशूछ, डमरु, गज (गा ?) वारण किये हुये 
स्थित हैं और भ्रज्ञी दक्षिण मे गज (गदा १) डमरु, खटवाज्ञ घारण किये 
हुये तथा एक बाँया हाथ तजनी मुद्रा मे किये हुये स्थित हैं | दोनों की स्थिति 
दक्षिण द्वार पर कही गयी है. और श्रृज्ञी दाएँ रहते है ॥ १०२-२०३ ॥ 


“विष्नराजो5स्य” किया है। अपरा० का पाठ “िष्नराजस्त! है। किन्तु इसका 
छचित सस्कार “विष्नराजश्र' के रूप में करना अपेक्षाकृत उचित है | 
१. रूपमण्डन' का शिवप्रतिहार विवरण अपरा० २१३।१-८ का उद्धरण है। 
२. हेरम्ब्र और भ्ज्ञी का विवरण अपरा० (२१३।३-४) में थोडा भिन्न है ;- 
तजनीत्रिशूलं॑ चैव गदा डमझक॑ तथा । 
हेरम्त्रो वामभागे हि भद्धिणं दक्षिणे स्मृतः ॥| 
गठाडमझुखट्वाह्ल॑ तजनीं वामहस्तके | 
उभी च दक्षिणद्वारे भज्जी दक्षिणतः शुभः ॥ 
३. तालिका-संख्या २१ ( प्रृू० ८८ ) में देरम्ब ओर भ्न्नी के हाथों मै गज 
के स्थान पर गदा ही समभना चाहिये । 


गा 


शध्धर *रूपमंण्डनम्‌ 


पश्चिमश्रतिहारो 
त्रिशूलं उमरुं चैव खद॒वाड़ च कपालकम्‌' | 
कपालं डमरुं दन्त॑ बीजपूर॑ं तथा दधत्‌ ॥१०४॥ 
दुयुंख/ पश्चिमे वामे पाण्डरों दक्षिण तथा । 
पश्चिम द्वार पर त्रिशुल, डमरु, खट्वाह् और कपाल धारण किये 
हुए ठुमुंख दाएँ; और कपाल, डमरु, दंत तथा बीजपूरक लिये हुये पाण्डुर 
बाँए स्थित हैं ।। १०४ ॥ 
उत्तरप्रतीहारों 
मातुलिह मणालश्व खट्वाज्' पद्मदण्डका[पत्रदण्डकम्‌ | १०५ 
सिंतो वामेईसितो दक्षे उत्तरद्ास्संस्थितो । 
पत्म॑ दण्डश्व खटवाज्र' सणाल बीजपूरकम्‌ ॥१०६॥ 
उत्तर द्वार पर बाए सित मातुलिज्न, मृणाल, खट्वाज्ञ ओर पद्मदण्डक 
( कमलनाल ) और दाएं असित पद्मदण्डक, खट्वान्न, मृणाल और 
बीजपूरक लिये हुये स्थित है || १०४-१०६ ॥ 
इति शिवपग्रतिहारी । 
इति सूत्रधारमण्डनविरचिते चास्तुशार्रें रूपमण्डने शिवमूर्तिशिवलिज्ञ- 
लक्षणाधिकारश्रतुर्थोज्ध्यायः ॥४॥ 
4 फल. 88----- 


१. अपरा० में 'बीजपूरकम! पाठ है। 
२, अपरा० (२१३।६) में पाण्डुर का वर्णन 'खथ्वाज्ञ च कपाले च डमर- 
वीजपूरकम: है। 
२. अपरा० में उत्तर दिशा के प्रतिद्यर्रों का विवरण इस प्रकार है ;--- 
मातुलिज्ञ म्णालं च खटवाज्व पश्चदण्डकम्‌ | 
सितश्रोत्तरे द्वारे वामे चेव व्यवस्थितः | 
पश्चजण्ड च खटवाह्न म्णालं वीजपूरकम्‌ | 
. असितो दक्षिणे भागे उत्तरे द्वार एव च ॥ 
( अपरा० २१३॥७-८ ) 
द्रष्टन्य पृष्ठ 5८ टिप्पणी २॥ 


पत्नमो>ध्याय: 
28 अ 
[ शाक्ताधिकारः ] 
गौरीमूत्तेंः सामान्यलक्षणम्‌ " 
अथ गोर्याः अवश्ष्यामि प्रमाणं सूर्तिनिर्णयम्‌ | 
चतुओुजा त्रिनेत्रा या सर्वामरणभूषणा ॥१॥ 


गोरी की प्रतिमा का प्रमाण जो निर्णीत है, कहूँगा | गौरी के चार 
हाथ; तीन नेत्र तथा वह सभी शआआभूषणं से विभूषित है| १ ॥ 
समा 


अक्षम्नत्राम्बुज॑ं धत्ते दपण॑श्व कमण्डलुम | 
उसानाम्नी भवेन्मूत्तिचन्दिता त्रिदशरपि ॥२॥ 
देवताओं से ब॒न्दित उम्रा की मूर्ति के चारों हाथो में क्रमशः 
अक्षसूत्र, कमल, दृषण एवं कमण्डलु है | २॥ 
पावती ( 
अक्षस्नत्रां शिवां देवीं गणाध्यक्षकमण्डलुम्‌ । 
[अक्षक्नत्रं शिव देवं गणाध्यक्ष कमण्डलम्‌ | । 
पक्षद्ययेजग्निकुण्डश्थ पाती. पव॑तोदूबा ॥३॥ 
पवृत पुत्री पावती अक्षसृत्र, शिव, गणेश तथा कमण्डलु घारण करती 
हैं तथा उसके दोनो ओर अग्निकुण्ड है।॥। ३ ॥। 


१. गौरी के सामान्य लक्षणों का विवेचन अपरा० ( २९५१-५४ ) में है। 
रूपमण्डन का यह छोक अपरा० २२२)१७ और २१२२।५ की प्रथम पंक्तियों 
के चयन से बनाया गया है। 

२. सामान्य अन्तर के साथ यह छोके अपरा० २२१५८ का उद्धरण है। 

३ यह श्लोक,अपरा० २२२।६ का उद्धरण है। 

४० अपरा० का पाठ “अक्षयून्न॑ शिवों देवो गणाध्यक्षः कमण्डलुः' है। 


श्षड रूपमण्डनम्‌ 


श्रिया 


अक्षृत्त्र तथा पद्ममभयश्वच॒ परन्तथा | 
गोधासना प्रिया [भ्रिया) मूचिंगृंहे पूज्या श्रिये सदा ॥४॥ 
भ्रिया की सूर्ति अपने हाथो में ऋ्रमशः अक्षसूत्र, कमछ, अभय 
( अभयमुद्रा ) तथा बर ( वरदमुद्रा ) धारण करती दे तथा गोधाचर्म 
के आसन पर म्थित हे। घर में उसको पूजा सदा कल्याणप्रद्‌ 


होती है ॥ ४ ॥ 


रम्भाे 
कमण्डल्वक्षम्नत्रश्य॒विश्राणा वज्ञमछुशम्‌ । 
गजासनस्थिता रम्भा कत्तेव्या सवेकामदा ॥५॥ 
रम्भा की सूर्ति कमण्डल, अक्षसूत्र, बज तथा अछुंश धारण की 
हुई तथा गज चम के आसन पर बनानी चाहिए। यह स्वे- 
कामप्रद है ॥ ५॥ 
तोतला 3 


शलाक्षस्त्रदण्डश्व॒विश्राणा चैत्र चामरम। 
तोतला कथितां चेय॑ सवकोपभ्रणाशनी ॥६॥ 


१, यह विवरण अपग० २२२।१२ के आधार पर है। अपरा० का विवरण 
निम्नलिखित है ;-- 
अक्षपश्माभयवर गोधिकासनसंस्थिता । 
श्रियामूर्तिस्तु ठन्नाम ग्द्दे पूज्या भ्रिये सदा |॥ 
२. रम्मा का यह विवरण अपरा० २२२१५ के आधार पर है। अपरा० 
का विवरण निम्नलिखित है :-- । 
कमण्डल्वक्षवज्राश्न॒ अछुशों गजसस्थिता । 
तथाउप्रतिमरूपा च रम्भा नाम ठु कामदा ॥ 
३. अपरा० में तोतला का विवरण मिन्न है ;--- 
अक्षयूत्रं तया दण्ड: खेटक॑चामर तथा । 
श्वेता ध्यानाचनादेंवी दोतला विपनाशिनी ॥| 
 ( अपरा० २१२१८ ) 


६224 


पशञ्चमोड्ध्याय+ श्प्य्र 


तोतला की प्रतिमा शूलछ, अक्षसूत्र, दण्ड और चामर धारण की हुई 
नानी चाहिये यह सभी कोपो का नाश करनेवालोी है || ६॥ 
ब्रिपुरा 
नागपाशाडुशों चैव भयदंचिवासयदं। बरदं करम्‌। 
त्रिपुरानाम सा पूज्या [संपूज्या] वन्दिता त्रिदशैरपि ॥७॥ 
त्रिपुरा के दोनों हाथो में क्रमशः नागपाश और अछुश होते है 
-तथा एक हाथ अभयमुद्रा मे और एक हाथ वरदसुद्रा मे होता है। यह 
देवताओं द्वारा वन्दित तथा पूजित है || ७ ॥। 
गौर्यायतनम 
वक्ष्यामि गौ्यायतनं देवतानामलुक्रमात्‌ 
[ गौर्यायतनदेवतानामलुक्रमम्‌ | 
वामे सिद्धिः श्रिया याम्ये सावित्री चेद पश्चिमे ॥८॥ 


देवताओ के क्रम से गौरी का आयतन कह रहा हूँ । उसके बॉए में 
सिद्धि, दक्षिण में श्रिया तथा पश्चिम में सावित्री की मूर्ति बनानी 
चाहिये ॥ ८॥ 


१, अपरा० का विवरण भीं इसी प्रकार का है :-- 
पाशाछुशामयवरा घनेस्पा (?) च चत॒झ्ुजा । 
त्रिपुर नाम सपूज्या वन्दिता त्रिदशैरपि || (अपरा० २२२१६) 
२. 'रूपमण्डन का यह विवरण अपरा० (१२१।१८-२०) के आधार पर 
“है। सूज्रधार ने अपरा० के श्लोकों में थोडा हेर-फेर करके “रूपमण्डन' में गौरी 
के आयतन का विवरण दिया है। किन्दु यह अपरा० के अनुसार दक्षिणदिशा 
-में मातृका की स्थिति है, 'रूपमण्डन! में सिद्धि का स्थान बताया गया है। 
अपरा० का 'गौर्यायतन! विवरण इस प्रकार है :-- 
गोर्यायाः सम्प्रवक्ष्यामि देवतानामजुक्रमम्‌ । 
दक्षे मातृ: श्रिया सोम्ये सावित्री पश्चिमे विदुः ॥ 
हू पृष्ठकर्णयोश्रेव भगवती सरस्वती । 
गणेशं च कुमार च त्वीशाने चाग्निगोचरे || 
कुण्डलाम्यामलडझत्वा सर्वामरणश्रूषिता । 
मध्ये देवी प्रतिष्ठाप्या महेशस्य सदा प्रिया ॥ (अपरा० १२१।१८-२०) 


श्दद लपमण्डनम, 


पृष्ठकर्घये. कार्या भगवती सरस्वती | 
ईशाने तु गणेशः स्यात्‌ कुमारो चाम्रिकोणके ॥६॥ 
गौरी के पीछे दोनो कर्णो ( कोनो ) में भगवती सरस्वती, ईशान- 
कोण में गणेश तथा अग्निकोण में दो-दी कुमार होने चाहिये ॥ ९॥ 
कुण्डलाभ्यामलडकृता चेश्वरस्थ सदा ग्रिया । 
मध्ये गौरी प्रतिष्ठाप्या सबोभरणभूपिता ॥१०॥ 
मध्य में कुण्डलो से अछडकृत तथा सर्वाभरणभूषित ईश्वरत्रिया' 
गौरी की प्रतिमा प्रतिष्टापित करनी चाहिये ॥ १० ॥ 
गौर्या अष्टी द्वारपालिका:' 


अभयादुशपाशदण्डेजया चैव तु॒ पूर्व॑तः | 
सव्यापसव्ययोगेन विजया तामसा' भवेत्‌' ॥११॥ 
अभयाम्बुजपोदण्डअर्जिता[पाशदण्डेरजिता चापराजिता। 
अभयावजाइहुशदण्डेविभक्ता मण्डला [मद्गला)] अप च॥१२॥ 
अभय शट्ृपञ्मनदण्डेमोंहिनी स्तम्मिनी तथा” | 

जया च विजया चेंव अजिता त्वपराजिता ॥१३॥ 


१. 'रूपमण्डन! का यह विवरण अपरा० २९०२१-२४ के आधार पर है |! 
२, उपेन्द्रमोहन ने 'तामसा? का संस्कार 'नाम सा? किया है | 
३. अपरा० २२०२२ में जया और विजया का विवरण इस प्रकार है +-- 
अभयाद्लुशपाशाश्र [पाशश्र] दण्डः प्रदक्षिणं जया । 
सव्यापसन्ये शत्राणा विनया सा प्रकीर्तिता ॥ 
४. अपरा० में अजिता और अपरानिता का विवरण निम्नलिखित है :-- 
अभयाब्नपांशा उण्डोडजिता सब्येडपराजिता | 
प्‌. अपरा० का विवरण कुछु ग्शिप है :--- 
अभयशद्ञाब्जठण्डा मोहनीत्येव नामतः | 
शज्रापसव्ययोगेन सा भवेत्‌ स्तम्मनी तथा॥ - 


( अपरा० २२०।२४) 


पञ्चमोध्ध्यायः श्प््छः 


विभक्ता विमला [मज्जला)' चैव मोहिनी स्तम्भिनी तथा | 
गोर्या आयतने श्रेष्ठा अष्टा अशौ- स्युद्वारपालिका [:)॥१४॥ 
पूवोदि दिशाओं के क्रम से जया विजया आदि की स्थिति है। 
जया का एक हाथ शअभयमुद्रा मे है और शेष हाथों मे अछुश, पाश 
और दण्ड दै । विजया भी जया की ही तरह है. ओर वह जया के ही 
आयुधों को दण्ड, पाश अछुश और अभय क्रम से धारण करती हें । 
अजिता और अपराजिता का एक हाथ अभय ओर शेष तीन हाथों मे 
मे कमल, पाश और दण्ड हैं। विभक्ता और मज्ञछा का एक हाथ 
अभयसुद्रा मे और शेष तीनो हाथो के आयुध वज्र, अक्ुश और दृण्ड है। 
मोहिनी ओर स्तम्मिनी का एक हाथ अभयमुद्रा में और शेप तीन हाथो 
में शक्ल, पद्म और दण्ड हैं। गौरी के आयतन में इन आठ प्रतिहारो 
की स्थितियाँ दिखानी चाहिये। इनके नाम जया, विजया, अजिता, 

अपराजिता, विभक्ता, मज्गछा मोहिनी और स्तम्मिनी हैं॥ ११-१४ ॥ 


गणेश$ 
दन्तश्व॒परशुं पत्न॑मोदकश्व गजाननः । 
गणेशो मूपिकारूढो विश्राण/ सबकामदः ॥१५७॥ 


गणश का मुख हाथी के मुख के समान है, वह मूषक पर आरूढ 
हैं तथा दनन्‍्त, परशु, पद्म तथा मोदक धारण किये हुए हैं । यह 
सवकाममत्रद हैं ॥ १५ ॥ 


हेरम्बः 
बर॑ं तथाउड्डुशं दन्तं दक्षिण पार्थधामयोपिर्शरधाभये] | 
वामे कपार्ल वाणाक्ष पाए कोमुदकी कोमोदकी] तथा ॥१६॥ 
धारयन्तं करे रम्येंः पश्चवक्‍त्र त्रिलोचनम्‌ । 
हेरम्ब॑ मूपकारूढ कुर्यात्‌ सर्वाथकामदम्‌ ॥१७॥ 


हेरम्ब की प्रतिमा पाँच मुखोबाली, तीन आँखोंवाली तथा मृषक पर 
आरूढ बनानी चाहिये।. उसके दाहिने हाथो मे क्रमशः बरद्‌ मुद्रा, 
अछुश, दन्‍्त, परशु तथा अभयमुद्रा होनी चाहिए और बाँए हाथों में 


१. अपरा० ( २२०२१ ) में 'भज्ञला' पाठ है। 
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ऋमझ:ः कपाल, वाण, अक्ष, पाश तथा गदा होनी चाहिये । यह सब 
प्रकार के अथ ओऔर कामो को देनेवाली है ॥ १६-१७ ॥ 
चक्रतुण्डर 
लम्बोदर॑त्रिनयन॑ पाशाुशधर परम | 
वरदामयहस्तश्व लसत्कण' [चलत्करण] सचामरम ॥१८॥ 
वक्रतुण्ड की प्रतिमा लम्बोदर, तीन नेत्रवाला, पाश, अद्ुश, वरद्‌ 


( वरदसुद्रा ) एवं अभय ( अभयमुद्रा ) युक्त हाथोवाली, सुन्दर कानो- 
चाली एवं चामर से युक्त होनी चाहिये ॥ १८ ॥ 


गणेशायतनम * 


वामाह़ गजकण तु सिद्धि द्याच दक्षिणे। 

पृष्ठकर्ण तथा दो च धूम्रको बालचन्द्रमाः ॥१६॥ 

उत्तरे तु सदा गौरी याम्यें चैव सरस्वती | 

पश्चिम यक्षराजश्र बुद्धि! पूर्व सुसंस्थिता ॥२०॥ 

गणेश के आयतन में बाँए अड्ग में गजकण्ण तथा दायें अंग 
से सिद्धि होनी चाहिए तथा दोनो कानो के प्र॒8 भाग में धूम्रक और 
वालरूचन्द्रमा होने चाहिये। उत्तर दिशा में गोरी, दक्षिण मे सरस्वती 
पश्चिम में यक्षराज्र तथा पूर्व मे बुद्धि स्थित होनों चाहिये ।॥ १९-२० ॥ 

गणेशप्रतिहाराः 


सब व वामनाकाराः सौम्याश् प्रुरुषाननाः । 
तर्जनीपरशुपत्ममवि्नो दण्डहस्तकः' ॥२१॥ 


दे० मृ० प्र० (८२५) का पाठ “चल्त्कण! है। | 
रूपमण्डन का गणेशायतन विवरण अपरा०(१२१।२-३) का उद्धरण है। 
अपरा० का पाठ ामे! है) 

अपरा० का पाठ (दी प्रष्ठकर्णयोश्वेव धूम्रको वालचन्द्रमा? है । 


हा प्रतिहारों का यह विवरण अपरा० ( २२० | १५-२० ) का 
सटुलन है । 


६, अपरा० का पाठ 'तर्जनी परशुः पश्च॑ दण्डो हस्तैप्वविष्नकः है। 
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तजनीदफ्डापसव्ये स भवेद्‌ विघराजकः । 
तजनीखड्भखेटश्व दण्डहस्तः सुवकक्‍्त्रक/' ॥२२॥ 
त्जनीदण्डापसव्ये दक्षिणे बलवान्‌ भवेत्‌ । 
तर्जनीवाणचापश्च दण्डश्व गजकर्णकः' ॥२३॥ 
तजनीदण्डापसव्ये गोकर्णपश्चिसे स्थितः । 
तर्जनीपक्शवड्ुश | त्जनीपक्ाइशं च ] 
दण्डहस्तः सुसौम्यकः ॥२४॥ 
तर्जनीदण्डापसव्ये स चैव शुभदायकः । 
पश्चद्वारादिके सर्वे प्राच्यादिष्वष्ट संस्थिताः” ॥२५॥ 
गणेश के प्रतिहार बोने, सुन्द्र एवं, पुरुष की तरद्द मुखबाले होते है।' 
ये आठ हैं तथा पूर्वादि क्रम से एक-एक दिशा मे दो-दो द्वारो पर स्थितः 
रहते हैं । अविध्न नामक भ्रतिहार अपने हाथो मे क्रमशः तजेनी (मुद्रा), 
परशु, पद्म और दण्ड धारण करते हैं। विध्नराज नामक प्रतिद्ार अपने 
दाहिने दवाथो में तजनी ( मुद्रा , और दण्ड धारण करते हैं। सुबकत्र 
नामक प्रतिहार हाथो में क्रमशः तजनी ( मुद्रा ) खड़ग, खेटक तथा 





१. सुवकक्‍त्र का विवरण अपरा० में इस प्रकार किया गया है :--- 

तर्जनी खडगखेटी तु दण्डो हस्तेः सुवक्त्रकः । 

२. गजकर्ण के सम्बन्ध में अपरा० का विवरण निम्नलिखित है ३--- 

ख, त्जनी वाणचापौ च दण्डश्रक्राब्नकर्णकः । 

किन्तु 'हपमण्डन' का पाठ अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध है । 

३. अपरा० में -शुभदायक की अपेक्षा गणेश के आठवें प्रतिहार का नाम. 
भयदायक कहा गया है। सौम्य या सुसौम्य के साथ इसका विवरण “इस 
प्रकार है :--- 

तजनीपच्माछुशाश्र दण्डंश्रेव स सौम्यकः 
शस्त्रापसब्ये च तथा भवेदमयदायकः ॥ 
अपरा० ( २५०१६ ) 
“रूपमण्डन! का विवरण अपरा० की अपेक्षा शुद्ध है। 
४. अपरा० का पाठ दासपक्षो सर्वदिक्षु स्थाप्या विष्नविनाशनाः है-। 
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दण्ड घारण करते हैं। बलवान नामक प्रतिहार दाहिने हाथी में त्जनी 
( मुद्रा ) एवं दण्ड धारण करते हैं। गजकर्ण नामक प्रत्तिहार हाथों में 
ऋमश: तर्जनी ( मुद्रा), बाण, धनुष तथा दण्ड धारण करते है। 
गोकर्ण नामक प्रतिद्ार दाहिने हाथों में तजनी ( मुद्रा ) एवं दण्ड 
धारण करते हैं। सुसौम्य नामक प्रतिहार हाथों में क्रशः तजनी (मुद्रा) 
पद्म, अद्वुश तथा दण्ड धारण करते हैं । शुभदायक नामक प्रतिहार 
अपने ठाहिने हाथों में तर्जनी (मुद्रा ) एवं दण्ड धारण करते 
हैं ॥॥ २१-२० ॥ 

कार्तिकेयः 

कार्तिकेय प्रवक्यामि तरुणादित्यसनिभम्‌ | 

कमलोदरवर्णाम॑ कुमार सुकुमारकम््‌! ॥२६॥ 


कार्तिकेय की मूर्ति तरुण सूर्य और कमलंगट्ट के समान पीत- 
चण की घनानी चांहिये। कुमारावस्था तथा सुकुमार अंग होने 
चाहिये ॥ २६ ॥ ह 


गण्डकैश्रीरकैयू क्त॑ गण्डकैश्िक्रेयुक्त] मयूरवरवाहनम्‌| 
स्थापनीयाखेट | स्थानीयखेट । नगरे 
अजान द्वादश कल्पयेत्‌' ॥२७॥ 


गण्डक बरणे के चिकुर से युक्त मयूर उन्तका वाहन है. । खेंट और 
नगर में द्ादशमुज कातिकेय की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिये ॥ २७॥ 


१. रूपमण्डन! का कार्तिकेय सम्बन्धी विवरण मत्स्य० ( २५६।४२-५१ ) 
का उद्धरण है | 

२. मत्य० ( २५६४६ ) में गण्डकैश्रीरयुक्त' की ' जगह दण्डकैश्रीरकैयुक्त' 
पाठ है। दे० मू० प्र० (८।३७ ) में गण्डकैश्वि(सकैे) पाठ है। उपेन्द्रमोहन 
शण्डकैंश्रिकुरैयक्त? पाठ उचित मानते हर और शिखिण्ड का विशेषण मानते 
ह। उनकी व्याख्या इस प्रकार है :--- 

गण्डकैश्विकुरैयुक्तमिति गण्डदेशविल्म्बिभिः केशैः | 'गालपाट्टाः इति प्रसिद्ध 
शिखण्डकविशेषेर्युक्तमित्यर्थ: | ( दे० मूं० प्र० पृष्ठ श्षर ) 

२. मत्स्य० ( २५६४७ ) का पाठ स्थापयेत्‌ स्वष्टे नगरे (स्वखेठ नगरे ) 
अजान्‍्द्वादश फारयेत' है ) है 
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चतुश्चुजः कर्पटे | खबरे )' स्याद बने ग्रामे द्िवाहुक! । 
दक्षिण शक्तिपाशश्व खडगं वाणं त्रिशूलकम्‌ ॥२८॥ 
खबेट मे चतुभुज मूर्ति तथा वन और ग्राम में द्विश्ुज़ मूर्ति बनानी 
चाहिए | उनके हाथो में दक्षिण क्रम से शक्ति, पाश, खड़ग एवं वाण 
सथा त्रिशूल होने चाहिये || २८ ॥ 
वरदैश्वेकहस्त[वरदश्ेकहस्तः] स्पादथवाञ्भयदो भवेत्‌' । 
एते दक्षिणतों ज्ेयाः केयूरवत्रकोज्ज्वलाः 
[ कनकोज्ज्वला; । ॥२९॥ 
एक हाथ बरदसमुद्रा मे या अभयमुद्रा मे होना चाहिये। दूसरे 
हाथ में सोने का केयूर दोना चाहिये | यहाँ भी दक्षिण क्रम जानना 
चाहिये २९॥ 
धनु! पताका गुश्थ्र” तजेनी तु प्रसारिता | 
खेटक॑ ताम्रचूडश्व | खेठकस्ताम्रचूड्थ ! 
वामहस्तेषु शस्यते ॥३०॥ 
बायें हाथो में क्रमशः घन्षुप, पताका, खेटक तथा ताम्रचूड (मुर्गा) 
होने चाहिए तथा मुष्टि श्रौर तजनी प्रसारित होनी चाहिये।। ३० ॥ 
दिश्वुजश्॒ | द्विश्वुजस्थ |* करे शक्तिवाम 
ऊध्चें ककुटम्‌ | कुकूट। ।* । 
चतुअजे शक्तिपाशौं वामतो दक्षिण त्वसिः ॥३१॥ 


१. मत्स्य० का पाठ खबरे! है। 
२. मत्स्य० का पाठ वरदश्वेकहस्तः स्यादथ चामयदो भवेत्‌ है। 
३. मत्स्य० का पाठ 'कय्कोज्वलाः' है | 
४. मत्त्य० का पाठ “मृश्श्रिः है । 
“- ५. मत्त्य० का पाठ 'द्वि्ष॑जस्थ है। 
६.« मत्स्य० का पाठ 'कुक्कुट है । 


१६२ रूपमण्डनम्‌ 


वरदो5भयदों वाउपि दक्षिणस्था- 
चुरीयकम्‌ | दक्षिण: स्थातुरीयकः ।' । 
कातिकेयमस ५ 0 #$ १ 
कातिकेयमर्सं शुअ्र क्तेंव्य॑ सवकामदस्‌ ॥३२॥ 
हिश्लुज मूर्ति के द्वाथ में--बायें हाथों मे शक्ति तथा दाहिने द्वर्थों में 
मुर्गा दाना चाहिये। चतुझ्ुुज्न सूर्ति मे--बार्य द्वाथों में शक्ति तथा 
पाश होने चाहिये तथा दाय हाथो में--एक द्वाथ तक़वार से युक्त तथा 
दूसरा वरदमुद्रा या अभयमुद्रा युक्त होना चाहिये । इस ग्रकार कार्तिकेय 
की शुश्र मूर्ति बनानी चाहिये | यह सबकामग्रद है ॥ ३१-३२॥ 
पत्चदीलाः 
अक्षस्त्राम्वुपात्र च अधोहस्ते ग्रकारयेत्‌ । 
: सर्वासामीद्शो हस्तो द्वावृध्वों कथयाम्यथ ॥३३॥ 
पद्म युग्मे लीलया स्थार्लीला पत्म॑ च पुस्तकम्‌ | 
लीलाड़ी पाशपत्नाभ्यां ललिता वज्ञमछुशम््‌ ।।३४॥ 


पाणाहुशी ठीलावती छीलयाः पश्च कीतिता ॥ 
लीलया, लीला, लीलाड़ी, रूलिता तथा छीलावदी ये पाँच छोछा- 

मूर्तियाँ हैं । इन सभी छीछाओं के निचले दोनो हाथो में अक्षसूत्र तथा 
कमण्डछु होने चाहिये । अन्य दोनो हाथों का विवरण इस प्रकार 
बताता हूँ | छीलया के दोनो ऊपरी हाथों में दो कमछ, छीला के हाथों 
में पद्म ओर पुस्तक, लीलाज्डी के हाथों मे पाश और कमल तथा 
ललिता के द्वाथों मे वज्ञ और अद्ुश एवं छीछावती के द्वा्थों में पाश: 
' और अकछुग बनाने चाहिये ॥ ३३-३४ ॥ 
महालक्ष्मीः? 

वेर॑ त्रिशलं खेटश्व पानपात्र च॒ बिश्रती। 

नीलकण्ठं तथा नागा | नाग॑ महालक्ष्मी: अ्रकीर्तिता ॥ १५॥ 


१, मत्स्य० का पाठ दक्षिण: स्थात्तु खेयकः? है | 

२, रूपमण्डर्नां का पंद्चलीलाविवरण अपरा० (२२२)२०-२४) के आधार 
पर है| अपरा० में पश्चलीला का वर्णादि भी बताया गया है। 

३. मद्दालक्ष्मी का यह विवरण सामान्य अन्तर के साथ अपरा० (२२२२८)! 
फा उद्धरण है। द्र॒ष्टव्य प्र० ८६-८८ । 


पशञ्ममोडष्या यः श्ह्रे 


महालक्ष्मी का एक हाथ बरद्‌ मुद्रा में होता है और शेष तीन हाथो 
में त्रिशूल, खेटक ओर पान-पात्र होता है। महालक्ष्मी की प्रतिमा से 
नीलकण्ठ (शिव) और नाग भी बनाना चाहिये ॥| ३५ ॥ 
चेमकरी ! 
वर॑ त्रिश्व॒लं खेटश्व पानपात्रश्व विश्रती | 
क्षेमडूरी तदा नाम क्षेमारोग्यग्रदायिनी ॥३६॥ 
क्षेमक्करी का एक हाथ वरद मुद्रा में है तथा शेष तीन हाथो में 
क्रमशः त्रिशूठ, खेट ओर पान-पात्र है। यह यथानाम क्षेस :और 
शआरोग्य को देनेवाली है ॥। ३६ ॥ 
हरसिद्धि; 
कमण्ड लुश्व खड्गश्व मरुं पानश्व पात्रकम्‌ 
[ डमरूं पानपात्रकम्‌ )। 
हरसिद्धिस्तदा नाम सर्वेपां. सिद्धिहेतवे ॥३७॥ 
हरसिद्धि के हाथो में क्रशः कमण्डल, खडग, डमरु तथा पान-पात्र 
है। यह सभी प्राणियो की सिद्धि का कारण है ॥ ३७॥ 
गो्यादीना बाहनानिर 
गोधासना भवेद्‌ गोरी लीलया हंसवाहना। 
सिंहारूढठा भवेद्‌ दुर्गा मातरः स्वस्ववाहनाः ॥३८॥ 
गौरी का वाहन गोधा है। लछीलया का वाहन हंस है। दुर्गा सिंह- 
वाहिनी दे और माठ्काएंँ अपने-अपने वाहन पर आसीन होती हैं ॥३८॥ 
चाम़ुण्डा 
चण्डिका ऋररूपा च पिज्ञकेशा ऋशोदरी । 
रक्ताक्षी भयनेत्राभीमनेत्रा])च निर्मोसा विक्ृतानना ॥३६॥ 
२. क्षेमक्वरी का विवरण सामान्य अन्तर के साथ अपरा० २२२३० का 
उद्धरण है । 
२. हरसिद्धि का वर्णन भी अपरा० (२२२३६) का उद्धरण है। 
३. यह विवरण भी अपरा० (२२२३७) का उद्धरण है। 
१३ 
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चेण्डिका ऋ्रूपा च॑ं पिन्नकेशा ऋशोदरी । 
व्याप्रच्मपरीधाना.. झुजब्ञाभरणान्विता ॥४०॥ 
कपालमालिनी कृष्णा शवारूढा भयावहा | 
त्रिशुल खेठक॑ खड्गं धलुः पाशाहुश शरः ॥४१॥ 
कुठारो दर्पण घण्ठा शह्ं वस्त्र गदां पविः । 
! २ 0 धैयुता 0 
दण्डमुदगर इत्वेतैयथास्थानायुधैयुता ॥| ४२ ॥ ._. 
वाहुपोडशरसंयुक्ता चण्डमुण्डविधातिनी |: . : ,& 
चण्डिका का रूप ऋर है, उनका केंश पीला हे, उदंर ऋश है, अँखें 
लाल[हैं, बढ़ी-वड़ी (भयदुर ?) नेत्रवाली है, मासरहित हैं और उनका 
मुख विक्रत (विकराछ) हे |2८ >< »€ तण्डिका.का परिधान. व्याध- 
चम का है और आभरण भ्रुजद्ध का है । वे कपाछ्मालिनी हैं। उनका 
वर्ण काला दे | वह शव पर आरूढ है और भयानक हैं। वे अपने दवाथो 
में यथास्थान त्रिशुल, खेंटक, खजन्न, घनुष, पाश, अछ्वुश, चाण, कुठार, 
दर्पण, धण्टा, शह्ठ, बस्र, गदा, वजञ्ञ, दण्ड और. मुद्गर धारण करती 
हैं। चामुण्डा जो चण्ड और मुण्ड की विघातिनी-हैं. और उनके सोलह... 
भुजाएँ हैं ।। ३९-४२ ॥ 
रक्तचामजुण्डा 


खड॒गं पात्रश्च मशर्ल लाटग्लश विभति सा। 
आख्याता रक्तचाप्रुण्डप देवी योगेश्वरीति च ॥४३॥ 
रक्तचामुण्डा जिसे योगेश्वरी भी कहा गया है, खड॒ग, पाश, मुशल 
ओर हल धारण करती हैं ॥ ४३ ॥ 
अधीते य इम॑ नित्य॑ रक्तदन्त्या वषुःस्तवम्‌ । 
ते सा परिचरेदेवी पति प्रियमिवाड़ना ॥७४॥ 


जो इस रक्तदन्ती (रक्तचामुण्डा) देवी के स्तोत्र का नित्य पाठ 











१. 'रूपमण्डन! का ररक्तचामुण्डाव्णन 'मूर्तिरहस्थ' छोक संख्या ६ और १६ 
का उद्दरण है। श्रीदुर्गाससशती, प्र० २११, गीताग्रेस, गोरखपुर ! 
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कस्ता है. उसकी सेवा देवी उसी तरह करती है. जिस तरह स्त्री प्रिय 
पति की सेवा करती हे ॥ ४४ ॥ 
श्रीकात्यायनोमूर्ति: | | 
अथ कात्यायिनीं [कांत्यायनीं] वक्ष्ये ' 
दशहस्तां महुश्ुुजाम्‌ [दशहस्तां सुदुजेयाम्‌ |* | 
तेजःप्रतापदां नित्य नृपाणां सुखवोधिनी-[म] ॥४५॥ 
अ्च कात्यायनी का वणन करेंगे । कात्यायनो दस हाथवालो हे. 
तथा दर्जेय हैं । वे नित्य ही राज्ञाओं को तेज और प्रताप को देनेवाली 
तथा सुख का बोध करने वाली हैं ॥ ४५ ॥ 
' त्रिभद॒गीस्थानसंस्थानां... महिपासुरखदनीम 
दक्ष [दक्षे] त्रिशूल खद्भश्व चक्र चाण च शक्तिकाम्‌ ॥४६१॥ 
खेठक॑ पूर्णवापल्च पाशमछुणसेव च। 
धण्ठाञ्च बामतो दद्याद्‌ देत्यमूधजशकराम्‌ ॥४७॥ 
हदि शूलेन निर्भिन्नं तिय्दन्तविभूषितम्‌":। : 
रक्तरक्तीकृताडगज्च॒ रक्तविस्फारितेक्षणम  ॥४८॥ 


१. रूपसण्डन! का. कात्यायनीविवरण मत्त्य०ण ( २५६।५४-६४ ) और 
अपरा9 (ज्‌ २३।६-११) के आधार पर सह्ललित है। , 
२. मत्स्य ० (२५६॥५४) के आधार पर है । 
३. अपरा० (२२३।६) की पंक्ति है। 
४. रूपमण्डन! के छोक (४६-४७) का आधार मत्स्य० (२४६॥६१) की 
पंक्तियों हैं | मत्त्य० में पाठ इस प्रकार है 
तिभद्भस्थानसस्थानां महिषासुरमर्दिनी म्‌ । 
त्रिशूल्लं दक्षिणे दद्यात्‌ लड॒गं चक्रे तथैव च ॥ 
तीक्ष्ण वार्ण तथा शक्ति वामतोडपि नित्रोषत। 
खेट्क॑ पूर्णचापश्च॒ पाशमछशमेव  च॥ 
घण्ण वा परशुश्यापि वामतः सलन्रिवेशयेत्‌ । 
अधस्तान्महिषन्तद्व॒द्विशिरस्कं प्रदर्शयेत्‌ ॥ 
५. यह पंक्ति अपरा० ( २२३१० ) के (आधार पर है। अपरा० का पाठ 
द्वदि शुल्लेन निर्मिन्‍्नं-महिष-कुछ्षों सुद्शनम! है । 
६. छोक ४८ का उत्तराड्ध मत्य्य० (२४६।६२) का उत्तराड है और छोक 
%६ का पूर्वार्द मत्त्य० २५६।६३ का पूर्वांढ है। 


जे 
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वेशित नागपाशेश भृकुटीभीपणाननाम [भीपणाननम्‌] ॥ ४६॥ 

देव्यास्तु दक्षिण पाद॑ सम॑ सिंहोपरिस्थितम । 

किश्विदृध्य तथा वाममझुष्ठो|[वाममडु एं.] महिपोपरि '॥४०॥ 

त्रिभंगी मुद्रा में स्थित महिपासुरमसर्दिनी दाहिने हाथी में क्रमशः 

त्रिशुल, खड़ग, चक्र, वाण और शक्ति घारण करती हैं। बाएँ हाथों से 
क्रमशः खेटक, चाप, पाश, अछुश्य और घण्टा घारण करती हैं ॥ (कभी 
कभी अन्तिम बाँद हाथ मे विकल्प से देत्य के मस्तक का केश धारण 
करती हैं | ) देत्य के हृदय में शूछ विधा हे । देत्य टेढ़े दाँत से विभूषित - 
है | उसका शरीर रक्त से छाल हो गया दे | वह छाल: और विस्फारित 
नेत्रों से (दवी की ओर ) देख रहा है । देत्य नागपाश से जकड़ा दे. 
तथा भौंहि 'चढ़ी हैं जिससे उसका आनन भीषण है ॥ ४६-५०,॥ 


घण्डिकाष्टकप्नतिदाराः * 

चण्डिकायाः प्रतीहारानू कथयिष्याम्यलुक्रमात्‌ । 

वेताल (5) करटथ्ेव पिन्ञाक्षो भृकुट्िस्तथा ॥५१॥ 
धूम्रक!. कद्ृदथेव रक्ताक्षत्< सुलोचनः । ह 
दंप्राननविकटास्यसरफुर[टास्यः संस्फुर ] इशनोज्ज्वलः ॥ ४ २॥ 
बर्ब॒रीव्यक्तदेहथ" रक्ताक्षथ. महावलः | 

तजनी चैंव' खट्वाडगर्मृध्वे डमरुंदण्डकौं ॥०३॥ 

वेतालः सुसमाख्यातो5्पसन्ये करट। पुनः | 

अभय खडगखेटअ्च दण्ड: पिड्ुललोचनः ॥५४॥ 


१. यह छोक मत्य्य० २५६।६४ का उद्धरण है । 

२. चण्डिका के प्रतिहारों का विवरण सामान्य अन्तर के साथ अपरा० 
(२२०।२४--३२) का उद्धरण है | द्रष्टव्य पू० ६१-६२। - 

३ अपरा० का पाठ 'कोय्रश्रेव! है । कु 

४. अपरा० का पाठ <ंद्रास्यविकटाः कोपे स्फुरूशनकोंज्ज्वलाः” है | 

५ अपरा० का पाठ बबरीकाश्व क््णाद्रम! है। 


पश्चमो5ध्यायः १६७ 


वामपसव्य-[विसे5्पसव्य-] योगेन भवेद भकुटिनामकः  । 
तर्जनी च त्रिशलज्च खटवाह़ं दण्ड एवं च॥५५॥ 
रक्ताक्षो वार्मानाम) भेदोञ्सो वामे दक्षे त्रिलोचनः । 
दिगद्वारपश्चयुग्से च प्रशस्ता विघनाशनाः ॥५६॥ 
में चण्डिका के प्रतिहारों का वणन क्रमशः करता हूँ | वेताल, करट 
पिड़ाक्ष, भ्रकुटि, धूम्र, कक्ृद, रक्ताक्ष और सुलोचन इनके नाम दे | 
इनके मुख और दाँत भयानक हैं तथा भयद्भर मुख से घाहर निकले हुये 
दाँत बड़े ही उज्ज्वल हैं। उनके शरीर पर बचरी फल्ल की तरह दाग हैं। 
उनको शअआँखें छाल-लाल है तथा वे बली हैं । वेताल का एक (दाहिना 
पनिचला) हाथ तजनी मुद्रा में है | दाहिने ऊपरी हाथ में खटवाज्न ओर 
ओष दोनो हाथो में डमरू ओर दण्ड है । वेताल के दाँण करट भी इन्हीं 
अस्त्रो को लिये हुए भी स्थित होता हे । पिद्नलाक्ष की स्थिति बॉए है 
श्रीर उस का एक हाथ अभय मुद्रा में है. तथा शेष हाथों'में क्रमश 
खडग, खेटक ओर 5८ण्ड हे। उनके दाहिने भ्रक्रुटि नामक प्रतिदहार की 
स्थिति हैं जिसका एक हाथ तजनी मुद्रा में हे और शेष तीन हाथो में 
अमशः त्रिशूल खटवाज्ञ और दण्ड हे । रक्ताक्ष नामक प्रतिहार वा 
रहता है ओर त्रिलोचन नामक प्रतिद्ार दाँण रहता द्वे। दिशाओं के 
क्रम में स्थित द्वारों के ढोनों पक्षों मे इनकी स्थिति प्रशस्त है । ये विन्न- 
नाशक हैं ।| ५१-५५ ॥ 
लघ्ष्म्या मूर्ति: 
अटष्टपत्रा म्वु जस्योर्ध्व लक्ष्मी: सिंहासने शुभे। 
विनायकवदासीना. सर्वाभरणभू पिता ॥५७॥ 
उध्वहस्तो प्रकत्तेव्यौं देव्याः पह्ुजधारिणो । 
वामे छत [वामे5्सत] घट ध्ते दक्षिण मातुलिज्ञकम्‌ ॥५८॥ 
समस्त आमभरणों से विभूषित लक्ष्मीविनायक की तरह 'अष्टद्ल 
कमल के ऊपर सिंहासन पर स्थित है। उनके दोनों ऊपरी हाथो में 


कमल हैे। निचले बाँएण हाथ में अम्ृतघट और दाहिने हाथ में 
मातुछिद्ठन है ।। ५७-४८ ॥| 


१. अपरा० का पाठ अभयापसव्ययोग्रेन मवेद्‌ मकुटिनामकः “है। 


श्ध्प  रुपमण्डनम्‌ 


महालट्षमी; , , ४ । 


प्षेत्रे कोन्नापुरेदैत्ये [पुरादन्ये] महालक्ष्मीयदाज्च्यंते | 
लक्ष्मीवत्‌ सा तदा. कायो रुपामरणभूपिता ॥५६॥ 
दक्षिणाध/करेः पात्रमूध्वे कोमोदकी भवेत | 
वामोर्ध्य खेटक॑ घत्ते श्रीफलं तदधः करे ॥६०॥ 
फोल्लापुर से अन्य क्षेत्र में जब महालक्ष्मी की प्रतिमा पूजी 
जाय तो उसको सदा छक्ष्मी के समान ही रूप और आशभरणों से 
विभ्रूषित बनाना चाहिये। उसके दाहिने निचले हाथ मे पात्र और ऊपरी 


हाथ में कोमोदकी गदा बनानी चाहिये। इसी प्रकार बाँए ऊपरी, हाथ 
में खेटक तथा निचले हाथ में श्रीफल बनाना चाहिये। ५९-६० [_* 


महाविद्या 


एकवबकक्‍्त्रा चतुंहस्ता मुकुटेन विराजिता। 
प्रभामण्डलसंयुक्ता. कुण्डलान्वितशेखरा ॥६१॥ 
अक्षाब्जवीणा पुस्तक॑ महाविद्या ग्रकीर्तिता । ह 
महाविद्या एक मुख चार हाथोवाली तथा मुकुट से सुशोभित छें। 
वह प्रभामण्डल से संयुक्त हैं तथा उनका सिर (कान ?) कुण्डल से युक्त है 
उनके चारों हाथो में क्रमशः अक्ष, कमल, बीणा तथा पुस्तक हैं ॥६१-६०॥ 
सरस्त्रती 
वराक्षाव्ज पुस्तकम्च सरस्वती शुभावहा ॥६२॥ 


रम्वती का एक द्वाथ बरदमुद्रा मे हे और शेप तीन हाथों मे 
क्रमशः कमल, वीणा और पुम्तक धारण करती हैं ॥ ६२॥ 


घराद्यी हा 
हंसारुढदा ग्रकत्तव्या साक्षुश्र॒त्र॒कमण्डलु) | 
खब च॒ पुस्तक धत्ते ऊ्ध्यहस्तदये शुभा ॥६१॥ 


त्राक्षी को हंस पर आरूढ बनाना चाहिए। बहू उपरी दोनों हाथो 


श्रुवा और पुस्तक घारण करती हैँ तथा उनके नीचे वाले दोनों हाथों 
अध्षसृत्र और कमण्डल दे ॥ ६१॥ 


/नै! -5! 


पश्चमोष्ध्याय: १६६ 


माहेश्वरी ; 
माहेश्वरी प्रकत्तेव्या द्ृपभासनसंस्थिता-। .. 
कपालशलखट्वाजबरदा च चतुर्चजा ॥६४॥ 
माहेश्वरी वृष-पर स्थित है | उत्तके चार हाथ हैं. जिनमे तीन हाथो 
में क्रशः कपाल, शूल - ओर खटवाज्न है -तथा चौथा हाथ- वरद 
में है ६० ॥ 
कौमारी 
कुमाररुपा कौमारी  मयूरवखाहना | 
रक्ततरस्त्रधरा तहच्छुलशक्तिगदाघरा ॥६४॥ 
कोमारी का रूप कुमार की ही तरह है। उनका वाहन मयूर है। 
है। वह छाछ वबस्र तथा हाथो में शूल् शक्ति और गदा घारण 
करती हैं ॥ ६५ ॥) 
चैष्णवी 
वैष्णबी विप्णुसदशी गरुडोपरि संस्थिता | 
चतुर्वाहुध्ध बरदा शझ्डचक्रगदाधरा ॥६६॥ 
वैष्णवी का रूप विष्णु के समान है। वह गरुड पर स्थित है। 
उनके चार हाथ हैं। एक हाथ वरदमुद्रा में और शेष तीनो हाथो में 
शह्ठ, चक्र ओर-गदा है. ॥ ६६ ॥ 
वाराही 
वाराहीं तु प्रवसन्‍््यामि महिपोपरिसंस्थिताम्‌ | 
वाराह-[विराह- |सच्शी घण्टानादा चामरधारिणी ॥६७॥ 
”  गदाचक्रगदा[ -धरा | तद्दानवेन्द्रविधातिनी । 
लोकानाञ्च हितार्थाय सबव्याधिविनाशिनी ॥६८॥ 
वाराही का वणन करता हैँ जो महिष के ऊपर स्थित है. । उसका 
रवरूप वराह के समान है । घण्टा, चामर, गदा और चक्र को 
धारण करती हे । वराह ही की तरह दानवेन्द्र का विनाश करनेवाली 
है। वह छोको का उपकार करनेवाली तथा समस्त व्याधियों को दूर 
करनेवाली हैं ॥६७-६८ ॥ 


२०० रूपमण्डनम 


इन्द्राणी 
इन्द्राणी त्विन्द्रसद्शी वज्शूलगदाधरा | 
गजासनगता देवी लोचनैबहुमिबंता ॥६५९॥ 
इन्द्राणी इन्द्र के सहृश हैं. और उन्हीं की तरह बज, शुरू, गदा 
धारण करती हैं। इन्द्राणी देवी अनेक नेत्रों वाली हैं. तथा गज पर 
आसीन होती हैं || ६९ ॥ 


चामुण्डा 


दुंड्राला क्षीणदेहा च गर्चाज्ञा भीमरूपिणी । 
दिगाहुः क्ञामकुत्षिश्॒ मुशलं चक्रमागंणो ॥७०॥ 
अब्डुशं विश्रती खड्गं दक्षिणेप्वथ वामतः । 
खेट पाशं धनुद॒ण्ड कुठारं चेति विश्रती ॥७१॥ 
चामण्डा प्रेतगा रक्ता विक्ृतास्यादिभू पणा [स्पाहिभ्ूपणा] | 
टिश्वुजा वा प्रकत्तेव्या ( कृत्तिकाकायरन्बिता १ ) ॥७२॥ 
चामुण्डा बढ़े दाँतोवाली, क्षीण देहवाली, गते में घुसी आँख़ोवाली 
झोर भयद्वुर स्वरूपवालो हैं। उनके दस हाथ हैं, कुछ्षि क्षीण है । वह 
दाहिने हाथो मे मुशछ, चक्र, वाण, अछुद्य और खन्न तथा बाएं हाथो 
में खेट, पाणथ, धनुप, दण्ड और कुठार धारण करती हैं । चामुण्डा 
का वाहन प्रेत है, वे छाछठ, विकृत और सर्पों का धारण करती हैं। 
अथवा उनकी प्रतिमा द्विभुज भी बनानी चाहिये। वे कृतिकाओं 


( कृत्याओं ) के काय को करती रहती हैं अर्थात्‌ विनाश काय में रत 
रहती हैं.) ॥७०-७श। 


चीरेश्वरः 

वीरेशवरस्तु भगवान्‌ इपारुढह़ो धलनुधेरः । 

पीणाहस्त॑ त्रिशलश्व॒ मातृणामग्रतों भवेत्‌ ॥ 

मध्ये च मातठका कार्या अन्ते तेपा [तासां] विनायकः ॥७३॥ 


इति सप्तमातरः | 


पश्चमोष्थ्यायः २०१ 


वोरेश्वर भगवान्‌ वृष पर आरूढ हैं और धनुधर हैं । उनके हाथो 
में बीणा और त्रिशूल भी है। वह ( माठ्कापट्ट में ) माठ्काओं के 
आगे होते हैं, मध्य में मातकाएँ होती हैं और इन सबके श्रन्त में 
'बिनायक होते हैं ॥ ७३ ॥ 


चैन्नपाल: 


क्षेत्रपालो विधातव्यों दिखासा घण्टभू पितः | 

कृतिकां उमरुं विश्रदक्षिणि तु करहये' ॥७४॥ 

वामे झल कपालश्व मुण्डमालोपबीतकम्‌ । 

करोतिकटितोदार [करोटिनिकरोदार] 

सर्पग्रन्थितशेखरः' ॥७५॥ 

क्षेत्रपाल को घण्टा से विभूषित और नग्न बनाना चाहिये। उनके 
'दाहिने दो हाथों में कर्तिका और डमरु होता है और बाएं हाथों 
में शूल श्र कपाल होता है । वह मुण्डमाला का उपचदीत धारण 
करते हैं तथा उनको शिखा सप॑ और मुण्ड समूह से गुथित होती 
है ॥ 5४-७५ ॥ 


वटुकभैरवः 
खट्वाइमसिपाशश्व शूलश्व दघतः करे; । 
डमरुश्॒ कपालश्व वबरद श्ुुजगग तथा ॥७६॥ 
वर्णसमोपेतसा ८ 
आत्मवण्समोपेतसारमेयसमन्वितम्‌ू | 
ध्वात्वा जपेत्‌ सुसंह्टः सर्वान्‌ कामानवाम्तुयात्‌ ॥७७॥ 





१. 'रूपमण्डन) का क्षेत्रपालविवरण 'मानसोल्लास' (१-३-८११-१३) का 
उद्धरण है। 

२. मानसोल्लास का पाठ “करोटि निकरोदास्माल्नाग्रथितशेखरः” है | 

करोटि निकरोदार! की व्याख्या हरिदास महोदय ने इस प्रकार की है-- 
“करोटिनिकरेण लल्ाट्स्थिसमूहेन अथिता या उदारा महती माला तया ग्रथितः 
“शेखरः शिरस्पकेशजूटोयस्य सः [” दे० मू० प्र० प्रृ० १५७ | 
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बटकभरव “हाथों सें खटबाद़, असि, पाश,  शूल, ' डमरु, 
कपाल धारण करते हैं। उनका एक हाथ 'बरद में होता है 
तथा शेप ( आठवे ) हाथ में वह सर्प धारण करते हैं। उन्हीं के 
वर्ण की तरह का एक कुत्ता उनके पास होता है.। जो प्रसन्नतापूँवेक 


यु 
इनका ध्यान और जप करता है उसकी सभी कामनाए पूर्ण 
होती हैं || ७६-७७ ॥ 


इति सूत्रधारमण्डनविरचिते वास्तुशास्रें रूपमण्डने गोरे: प्रंमाणमूर्ति- 


च्क 


लक्षणाधिकारः पत्चमो<घ्यायः ॥५॥| हर पु 


पष्ठोउध्याय: 
>> 58 «० --++ 
अथ जैनमूर्तिलक्षणाधिकारप्रारम्भ: 


चतुविशतिरह॑न्तः * 


एतस्यामिवसर्पिण्या [ मवसर्पिण्याम्‌ ] 
ऋषभो5जिन-जित-] सम्भवः | 
अभिनन्दस्तु सुमूर्तिस्ततः 
[ सुमतिस्ततः | पत्मं प्रभासिषः ॥१॥ 
सुपार्थथन्द्रममेव [मवश्र॒] स्तुविधि- 
स्थाथ [सुविधिथाथ] शीतलः | 
श्रियांशों [अयांसो] वासुपूज्यश्र 
विमलोअ्नन्ततीरथकृत्‌ ॥२॥ 
धमशान्तिकुप्य-[कुन्थ-| रोममल्लिथ 
मुनि सुब्ृतः | सुत्रतः | । 
नेमि नेमि [नाम ] 
पाश्ववीरश्वतुर्विशति अहंताः ॥३॥ 


इस अवसपणी में चौबीस अहत हैं । इनके नाम क्रमश. ऋपभ 
अजित, सम्भव, अभिनन्द्न, सुमति, पद्मग्रभ, सुपाश्वे, चन्द्रप्म, सुविध 
शीतल, श्रेयाण, वासुपूज्य, विमछ, अनन्त, धर्म, शान्ति, कुन्थ, अर, 
मल्ली, मुनि, सुब्रत, नमि, पाश्व ओर महावीर हैं ॥ १-३॥ 





१, अपरा० (२२१।१--४) में तीर्थड्लरों का विवरण इस प्रकार है :-- 
तीथंडूरान्‌ प्रवध्यामि चठुविशतिसह्नथका न । 
नामवर्णलाज्छनाथ-देवी-यक्षादिकक्रमान ॥१॥ 


१०४ रूपमण्डनम्‌ 


जिनानां वर्णा:" 
रक्तो [रक्तौ]च पत्न प्रश्न... . .भवासंपूज्यो[ग्रभवासपूज्यो]। 
शुक्ल [ शुक्लो | च. चन्द्रअभपुष्पदन्ती ॥ 
कृष्णौ पुनर्नेमि [ मनी च नीलो ) पुगुणविलीने 
श्रीमर्लि; पार्शवे | श्रीमल्लिपाश्रीं । कनकत्विपोडन्ये ॥४॥ 
पद्मत्रम और वासुपृज्य का बण छाछ है। चन्द्रभस ओर पुष्प- 
ऋुन्‍्त ( ९१) का वर्ण शुक्छ है। नेमि और मुनि का वर्ण काला तथा 
श्री मल्ल और पार्ख का वर्ण नीला दे । शेप सभी तीथंझूरों का वर्ण 
सुनहला दि ॥ ४ ॥ 
यथाक्रम जिनानां ध्वजा: * 
वृषो गजोउश्व [अ्ज्नवगः ऋश्वो5व्ज] खस्तिकः शशिः । 
मकरचत्सखड़ीशमहिपः शूकरस्तथा ॥५॥ 


ऋषपमभश्चानितश्रेव. सम्मवश्वाभिनन्दनः | 
सुमातः पश्मप्रमश्र सुपार्शः सप्रभोः सत्तमीं मतः ॥२॥ 
चन्द्रप्रभश्र सुविविः शीतलो दुशमों मतः । 
श्रेयाश्वासी वासुपूज्यश्व विमलोडनन्त सश्ञकः ॥३॥ 
धर्म: शान्तिः कुन्धुररो मल्लिनाथस्तथैव च | 
मुनिस्तथा सुब्रतश्ष॒ नमिश्वारिषटनेमिकः 
पाश्वनाथी. वर्बमानश्रतुर्विशतिरह्ताम [४॥ 
१, अपराजितप्ृच्छा (अ० पृ० २२१।४--७) के अनुसार जैनतीथ्थक्वरों का वर्णन 
इस प्रकार है :--- 
चन्द्रप्रभः पुष्यठन्तः श्वेती वे क्रौबसम्मवो ? 
पश्मप्रभो घर्मनाथी रक्तोत्पलनिमी मतो ॥५॥ 
सुपार्थ: पाश्चनाथश्र हरिद्व्णा प्रकीतिता। 
नेमिश्र श्यामव्णः स्थान्नीलो मन्तिः प्रकीतितः ॥६॥ 
शेपा: पोडश सम्प्रोक्तास्तप्तकाश्वनसमग्रभा: ||७॥ 
२. अपगबितपच्छा ( २९१।८-१० ) में तीथंह्डरों के व्वर्जों का विवर्ण इस 
अकार दै ;-- 
वृषों गनाश्वकपयः क्रोश्रप्मऊस्वस्तिकाः | 
चन्द्रो मकरभ्रीवत्सी गण्डकों महिपत्तथा |८॥ 


घष्ठोउघध्याय: २०५ 


श्येनो व्ज सगछागो [म्गश्छागो-] नन्यधावत्तों घटोडपि च॥ 
कूर्मों नीलोत्पर्ल शह्ढ) फाणी 
[ फणी ] सिंहोज्हतां ध्वजाः ॥६॥ 


तीथंझूरों के ध्वजचिह् क्रमशः वृष, गज, अश्व, कपि, क्रोन्च, अव्ज 
खस्तिक, शशी, मकर, श्रीवत्स, खड॒गीश, ( गण्डक ९ ), महिष, शुकर; 
श्येन, वञ्र, मग, छाग, नन्यावत, घट, कूमें, नोलोत्पल, शद्भ, सफ। 
और सिंह हैं | ५-६ ॥। 


अथ नक्षत्राणि 

उत्तरापाढरोहिण्यो सगशीपष. पुनवसुः 

मधा चित्रा विशाखा चान्ुराधा मूलमेव च ॥७॥ 

पूर्वापाहा श्रतिश्रेव शतभिपोत्तर पदम | 

रेबती पृष्यभरणी क्ृत्तिका रेवतो क्रमात्‌ ॥4॥ 

अश्विनी श्रवणाथ्रिन्यों तथा चित्रा विशाखिका। 

उत्तरा फाल्युनी चेति जिनानां जन्मभानि वे ॥९॥ 

जिनो के जन्म-नक्षत्र क्रमशः उत्तराषाढ, रोहिणी, सगशि रा, पुर्नबसुः. 
मा, चित्रा, विशाखा, अलुराधा, मूल, पूवरोषाढ,- श्रवण, शतभिष 


उत्तराभाद्रपद, रेवती, पुष्य, भरणी, कृत्तिका, रेवती, अश्विनी, श्रवण. 
अश्विनी, चित्रा, विशाखा और उत्तराफाल्गुनी हैं । ७-९ ॥ - 


अथ राशय३ 

धनुवंपोज्यथ मिथुनों [मिथुन] सिंह कन्यकै! [कन्यके] । 
तुलाइशिकचापानि धनुर्मकर कुम्मकेः [कुम्मकौं] ॥१०॥' 
मीनामीने-[मीनोमीन-] ककमेपा बपो मीनोउप्यजः क्रमात्‌ । 
मकरो मेपकन्ये तु तुला कन्येति राशयः ॥११॥ 
शूकरः शशादनश्र वजत्रश्च म्ग आजकः । 


नन्द्रावतंश्र कलशः कूर्मो नीलाब्ज-शद्डको ॥६॥ 
सर्प: सिंहश्रषभादे्ाब्छुनानीरितानि च ॥१०॥ 


२०६ ५ रूपमणएडनम 


जिनों की राशियाँ क्रमशः धनु, बष, मिथुन, “सिंह,-कन्या, तुला, 
उश्चिक, धछु, धछ्ठ, मकर, कुम्भ, मीन, मौन, करके, मेष, वृष, सीन, मेष 


है 
मकर, मेष, कन्या, तुला तथा कन्या हैं॥ १०-११ ॥ 


जिनोपासकयक्षनामानि * 


| + 
गोमंखो महायक्षस्त्रमुखो यश्षनायकः | 
तुम्घरः कुसमथापि साताड़ो विजयों जयः ॥१२॥ 
अह्या यक्षेद्र कुमारः पष्मुखपातालकिन्नराः |... 
गरुडो गन्धवों यक्षेट्‌ कुबरे वरुणोज्पि च ॥१३ 
भृकुटिगोंडमिधः [गोंमिथ] पार्थे द 

६ | 60:88 7 
| पाश्वों | व माताह्लो्हंदुपासकाः । .. 
जिनोपासक यक्षों के नाम क्रमण: गोमुख, . महायक्ष, त्रिमुख, 
यक्षतायक, तुम्बरु, कुछुम, मातद्ग,, विजय;; ज़म्, - ब्रह्मा, यक्षेट्‌ 
( इश्वर १) कुमार, पण्मुख, पातांछ, किन्नर, गरुड, गन्धवें, यक्षेट, 
( यक्षन्द्र ! ): कुबेर, वरुण, श्रुक्॒टि, ' गोमेध॑, पास्थ और चात्ठः 
हैं ॥१२-१३॥, - 5 . , 5 


जिनानां शासनदेवताः 
चक्र चक्रेथरी] य॑जिनवल [अजितवल7] 
दुरितारिश्र कालिका ॥१४॥ 
महाकालो शमा [श्यामा] शांता 


भृगुव्यथ [भृक्ुटिश्र] सुतारिका । 
अशोका मानवी चण्डी विदिता चाह्ुशी तथा॥१५॥ 


किला हल अल दली अल 
१, लिनोपासक यश्लों के नाम और स्वरूप-जान के लिये द्रष्ट 
अपर० (२२१।१६-५४ ) | 


२. बिनों के शासनदेवताओं के इ#स्ररूपव्णन के लिये द्रष्टव्य 
अपरा० ( २२१।११-३८ ) । 


पष्टोडष्याय३ - २०७. 


कन्दर्पी निवाणी धारिणी धरणाग्रिया [धरणग्रिया]। 


नादरक्ता च गन्धर्वाउ्म्बिका प्॑मवती [पद्मावती] तथा | 
सिद्धायिका चेति जैन्य; क्रमा वासवर्देवता: 


[ क्रमाच्‌ शासनदेवताः ] ॥१६॥ 

जैन यक्षिणियों के नाम क्रमशः” चक्रश्वरी, अजितवलछा, दुरितारि, 
कालिका, सहाकाली, श्यामा, शान्‍्ता, भूकुटि, सुतारिका, अश्योका, 
मानवी, चण्डी, विदिता, अक्ुशी, कन्दर्पी, निर्बाणी, बाला, धारिणी, 
धरणप्रिया, नावरक्ता, गन्धवा, अम्बिका, पद्माववी और ,सिद्धायिका 
हैं॥ १४-१६ ॥ 

एतेपा रूक्षणम--- 

तत्र गोमुखः) 


रिपभों [ऋषमे] गोसुखो यक्षो हेमवर्णा 

' गजानना [ हेमवर्णों गजाननः] । 
व्राक्षयत्रमाशाश् उमवीजप्रेष च॥ 
[वरोउक्षस्नत्र पाशाश्व॒ बीजपूरं करेषु च]॥१७॥ 


ऋषभ के यक्ष गोमुख का वर्ण हेम हे और उनका मुख गज की 


त्तरह है। उनका एक द्वाथ वरद मुद्रा मे हे तथा अन्य तीन हाथो में 
ऋमशः अक्षसूत्र, नाश और चीजपूरक हैं ॥ १७ ॥ 
प्वक्रेश्घरी * 


चक्रेश्री ; हेमवर्णा . तार््ष्यरूढाज्ट्बाहुका | 
चर वाणं चक्र ( शक्तिशलामनाकुलम १ ) ॥१८॥ 


१. अपरा० (२२१।४३) में गोसुख या दृषवक्‍त्र का विवरण इस प्रकार है :- 
वराक्षसत्रे पाशश्र माठतुलिद्नं चतसुजः । 
श्रेतवर्णाों दृषमुखो वृषभासनसंस्थितः ॥| 

२. द्र॒ष्टव्य प्रू० १०१ | 

३. द्रश्न्य पु० १०१ । 


* ४ अष्टभुब्ी अक्रेंधरी का यह विवरण अपूर्ण है। वर, वाण, चक्र के 
अतिरिक्त अष्टभुजी चक्रेश्वरी के हार्थों में पाश, चाप, पुनः चक्र और गदा रहता 
है । द्रष्टन्य भद्याचाये, जैन आइकनोग्राफी पृ० १२१ । 


२०्ष रूपमण्डनम्‌ 


चक्रेश्वरी नामक यक्षिणी हेमवर्ण की गरुडारूढ तथा आ्राठ झुजोंः 
वाली दे । इसका एक हाथ वरद मुद्रा मे है; तथा शेष में चाण, पाश, 
चक्र" हैं ॥ १८॥ " 


अम्बिका' 
सिंहारुढाअम्बिका पीता मलुंबि ( [त्वाम्रक !] नागपाशकम्‌। 
अह्लुशश्व॒ तथा पुत्र॑ तथा हतस्तेष्वनुक्रमात्‌ ॥१९॥ 
अम्बिका सिंह पर आरूढ हैं और उनका वर्ण पीछा है। उसके 


हाथो में क्रमशः अआम्रसव्जरी (१) नागपाश, अछुश तथा पुत्र 
होता दे ॥ १९॥ 


पाववे5 २ 
पार्थे स्थात्‌ पाथथनानाथास्य कूर्मारूढा गजजानना 
[पाश्ः स्थात्‌ पराश्चनाथस्य कूर्मारठो गजाननः]। 
वीजपुरोरग॑ नाग॑ नकुढू श्यामवर्णकेः ॥२०॥ 


पाश्व नामक यक्ष पाश्वेनाथ का दे, वह कूम पर आसीन है. तथा 
उसका मुख गन की तरह है। उसका वण काछा दे तथा हाथी में; 
बोजपूरक, उरग, नाग और नकुछ धारण करता है. ॥ २० ॥ 
१. अपरा० ( २२१।३६ ) में अम्बिका का विवरण निम्नलिखित है :-- 
हरिद्वर्णा सिंहसंस्था द्विवुजा च फत्न बरम्‌ | 
पुत्रेणीपास्यमाना च सुतोत्सज्ञा तथा5म्त्रिका || 
प्रृ० १०१ में भी नाग, पाश, अछ्गश ओर पुत्र की जगह आम्र, नागपाश,, 
अछुश आर पुत्र समभा जाय । जैन आइकनोग्राफी के अनुसार ( प्रृ० १५२ ४ 
अम्त्रिका आम्रमझ्जरी लिये रद्दतीं हैं | 
२. अपरा० (२२१।५७) में पार्श्व का वर्णन कुछ भिन्न है :-- 
पाश्वों धनुर्वाण भृण्डि मुद्गरश्व फल बरः | 
सर्परूपः श्यामवर्ण: कर्तव्य: शान्तिमिच्छुता || 


पष्ठोड्ध्यायः २०६ 


: पद्मावती" 
रक्तायसवर्ती पूर्णा [ पद्मा | बुकुटोरग 
[ कुक्कुटस्था )। चतुश्चजा | 
प्मपाशोंशों | पद्म पाशाहुशो | 
बीजपूर हस्तेपु कारवेत्‌ | धारवेत्‌ । ॥२१॥ 
पद्मावती का वण तपे लोहे की तरह या तोचे की तरह छाल 
है। वे कुक्कुट पर आसीन है तथा चतुर्भुज है। वे हाथो में पद्म, पाश, 
अदहश ओर वीजपूरक घारण करता है ॥ ९१ ॥। 
सात 
महावीरस्य मातड़ो गजारूढे [गजारु&:] मितो भवेत्‌ | 
दक्षिण नहुछ हस्ते वामे स्थाद वीजपूरकम्‌ ॥२२॥ 
महावीर के यक्ष मातज्ञ हे, जो गजाहूढ । उनके दाहिने हाथ से 
नकुछ ओर बाँए हाथ में वीजपूरक ढोना चाहिये ॥ २५ ॥ 
सिद्धाय्रिका | 
सिद्धायका [सिद्धांथिका) नीलवणा 
सेद्धा न सिहा-] रूढाशअतुझुजा । 
पुस्तक चामय दत्त | धत | 
वाणं वे मातुलिन्नकम्‌ ॥२३॥ 





१. अपरा० (२२१।३७) में पद्मावती का ग्णंन निम्नलिखित है :-- 
पाशाछुशों पद्मवरे रक्तवर्णा चतुझंजा। 
पश्मासना कुक्स्था ख्याता पश्मावतीति च || 

२. अपरा० ( २२१५६ ) में मातद्ध का वर्णन इस प्रकार है ;-- 
फलं वरोडथ द्विभ्ुजो मातज्ञो हस्तिसस्थितः | 

३. अपरा० (२२१३८) में सिद्धायिका का विवरण निम्नलिखित है :-+ 
द्विभुजा कनकामा च पुस्तक॑ चामये तथा । 
सिद्धायिका ठु कतेव्या भद्रासनसमन्विता || 

श्ड 
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सिद्धायिका नीलबण की हैं, चार द्वाथों बाली हैं. तथा सिह पर 
असीम होती हैं। उनके एक हाथ में पुस्तक रहती है, दूसरा हाथ 
अभय मुद्रा मे होता है और शेप दोनों हाथो में वाण और मातुलिल्ल 
होते हैं || २३ ॥ 
हितीयभेदेन चक्रेश्वरी " 
ह्ादशभुजाएवक्राणि. वज्योहइयमेव  च। 
मातुलिज्ञामयें चेव प्रथा गरुडोपरि ॥२४॥ 
हादशभुजी चक्रेश्वरी के आठ हाथों में चक्र, दो में वञ्र और दो मैं 
मातुलिद्ज होते हैं | वह गरुड पर पद्मस्थ होती हैं ॥ २४ ॥ 
निनेषु चतुर्णा प्राधान्यकथनम्‌ 
जिनस्य म्रत्तयोज्वन्ताः पूजिता! 
सौख्यसर्वदा-| सर्वसौख्यदाः ] । 
चतस्रोड्तिशयेयुक्तास्तासां पूज्या विशेषतः ॥२५॥ 
जिन की अनस्त मूर्तियाँ होती हैं। वे सभी पूज्य हैं. और सभी 
प्रकार के सुल्बों को देनेवाली हैं। इनमें चार विशेष हैं और वे विशेष रूप 
से पृज्य हैं ॥ २५ ॥| 
पूर्पा नामानि 
भ्रीआदिनाथो नेमिश्र पव्वे वीर- 
चतुथकः [पार्थों बीरथतुथंकः] । 
चक्रे चर्याम्बिका [चिक्रेश्नयेम्बिका ] 
पत्मावतीसिद्धायकेति च ॥२६॥ 


१, अपरा० ( २२१११५-२६ ) में दाव्शभुजो चक्रेशवरी का वर्णन इस 
प्रकार है $--- 
पदपादा ह्वावशभुजा चक्राण्यट्री द्विवज़कम्‌ । 
मातुलिद्रभये चेव तथा पश्मासनो5पि च || 
गरडोपरिसस्थिता च चक्रेथवरी देमवर्णिका ! 


जज 
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श्री आदिनाथ, नेमि, पाश्व और चौथे वीर ( महात्रीर ) है। 
चक्रवरी, अम्बिका, पद्माचतों, सिद्धायिका, ये चार यश्षिणियाँ 
हैं।॥ २६॥ 

कैलाश सोमशरणं सिद्धिवर्ति सदाशिवम्‌ । 

सिंहासन धर्मचक्रमुपरीन्द्रातपत्रकम्‌ ॥२७॥ 


इन जिनो के कैछाश, सोमशरण, सिद्धिवर्ति ओर सदाणित्र नामक 
सिहासन हैं। इनकी प्रतिमाओं में धर्मेचक्र ओर ऊपर छत्र होते ६ ॥२७॥ 


जिनग्रतिहारतामानि 
इन्द्र इन्द्रजयश्वेत माहेन्द्रो विजयस्तथा । 
धरऐेन्द्र: प्रक सुनाभः सुरहुन्दुभि। ॥२८॥ 
इत्य्ों च॒ प्रतीहारा बीतरागे तु शान्तिदा ॥२९॥ 
इन्द्र, इन्द्रजय, महेन्द्र, विजय, धरणेन्द्र, पद्मऊ, सुनाभ, सुरदुच्दुभि 
ये श्राठ जितनो के प्रतिहार हैँ। सभी वीतराग ओर शान्ति-प्रदातां 
हैं ॥ २८-२९ || 
प्रतिहाराणामायुधानि 
फूल बज्ाइुशी दण्ड मिन्द्रमिन्द्रजय स्तथा- 
[ इन्द्रजयतस्था ) ॥२९॥ 
हो बज्ौ फलदण्डश्र 
माहेन्द्रो विजयोडुवः 
तदा युद्धयोगाहुवा [तदायुधयोगाझुवा] 


त्रिपश्चादिफणोद्ध्वंगा। ॥३०॥ 
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धरन्द्र!ः पत्चकश्व॒ सर्वे 
शान्तिकरा) स्थृताः । 
यक्षरूपाधिकाराथ निधिहस्ताः 
शुभोदरा [ शुभोदया) ] ॥३१॥ 
सुनाथ्यों [सुनामो] ढुन्दुभिश्रेव 
क्रमेणाश प्रकीर्तिताः 
इत्यटों च प्रतीदार 
वीतरागाः प्रक्ीतिंता। ॥३२॥ 
नगरादिपएरआमसे [नगराठिपुस्आासे] 
सर्व विश्नप्रणाशना: 


निभाना 


इन्द्र ओर इन्द्रजय के हाथो मे पछ, बज अछुश ओर दण्ड है । 
माहन्द्र और विज्याद्धव के दो हाथो मे बज और शेप दो में फछ और 
दण्ड है। इन्हीं आयुधा के योग से घरणेन्द्र और पद्मक की मूर्तियाँ 
बनती हैं किन्तु इनके ऊपर तीन या पॉच सप-फण भी होते है। 
ये सभी शास्ति-प्रदाता हूँ । सुनाभ और दुन्द्रमि ( सुरहुन्दुसि ) यक्ष 
के रूप और आकार के है, निविहस्त है और शुसदायक हैँ | इन आठो 
का क्रमणः बनाना चाहिये | इन आठो प्रतिहारों को वीतराग बनाना 
चाहिये। नगर, पुर, ग्रामादि में इनकी प्रतिमाएँ बनानी चाहिये। 


ये सभी विन्ननाभक्ष हैं | २५-३३ ॥ 


छत्रत्रय॑ जिनस्पेव रथिकामि- 
ख़िमियता [-तम] ॥३३॥ 
अशोकहुमपत्रेथ देवदुन्दु मिवादकैः | 
सिंहासनमसुराधोगजर्सिहा 
([सिंहासननासराबेंगजसिंहः] विभूषिताः ॥३४॥ 
मध्ये च कर्मचक्र च तत्पाश्थयोथ्र यक्षिणी। 
हद्वितालविस्तराः कार्या बहिः परिकरस्य तु ॥३५॥ 


पष्ठीडप्यायः र्श्झ 
द्दे सिपक ८ तुल्य घ्चे पर 
व्य तु प्रतिमा तुल्या तयोरूध्चें तु तोरणम्‌ । 
वाहिका वाह्यपक्षे तु गोसिहरलंहझूताः 
[ गोसिंहं: समलंकछृता। ] ॥३६॥ 
कतंव्या द्वारशाखा च वत्तस्पूर्तिगर्सयुता । 
तोरण॑ पश्चवा ओक्त रथिकाय 
[ रथिकायां ] च देवता; ॥३७॥ 
ललितं चेतिकाकार त्रिरर्थ बलितोदरप | 
श्रीपुज्ज पश्वरथिक सप्तावा [सप्तमा-] वन्दलधनघू ॥३८॥ 
रथिकायां सवेद्त्रह्मा विष्णुरीशथ् चण्डिका | 
जिनों गोरी गणशश्ष स्वे स्वे स्थाने सुखावहा। ॥३९॥ 
इति परिकरः । 
ज्ञिन की प्रतिमाएँ तीन छत्र से युक्त और त्रिर्थ होती है। वे 
अशोकहुम के पत्नो, देव दुन्दुमि-्वादकों, सिद्यासन, अछुर आदि 
तथा गज और सिंहो से विभूषित होती है। मध्य मे कम चक्र होता 
है तथा पार्श्वों मे यक्षिणियाँ बनी होती हे | परिकरो का वाह्य विस्तार 
दा ताल और दीथघता सुख्य प्रतिमा के बराबर होनी चाहिये। इनके 
ऊपर तोरण होना चाहिये। बाह्य पक्ष मे गो सिहादि से अलंकृत 
वाहिकाएँ और प्रतिमा द्वारशाखा से युक्त बनानी चाहिये तथा 
उनमे विभिन्न देवताओं की मूर्ति बनी होनी चाहिये। देवता की 
रथिका से बनाने के लिये पॉच प्रकार के तोरण कहे गये है। ललित, 
चेतिकाकार, त्रिरथ, बलितोदर, श्रीपुषुज, पद्धरथिक और सातवाँ 
आनन्द व्धेन ये सात प्रकार की रथिकाएँ होती है। रथिका मे 


ब्रह्म, विष्णु, ईश, चण्डिका, जिन, गौरी, गणेश अपने-अपने स्थान में 
सुखाबह हैं ॥ ३३-३९ ॥ 


जार 
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श्रीमद्ेशे भेदपाठा मिद्पाटा-] मिधाने 
क्षेत्रास्येअ्भूत्‌ | क्षेत्राख्योज्यूत्‌ । सत्रधारों वरिष्ठ: | 
पुत्रो ज्ये्टो मण्डनस्तस्य, तेन 
प्रोक्तं शान मण्डनं रूपपूर्वस्‌ ॥४०॥ 
श्री सम्पन्न मेदपाट नाम के देश मे क्षेत्र सामक एक बरिए सूत्रधार 


हुआ | उसका ज्येप्ठ पुत्र मण्डन था, जिसने रूपमण्डन' ग्रन्थ की 
रचना की ॥ ४० ॥ 


इति श्रीसूत्रधारमण्डनविरचिते वास्तुशास्त्रे रूपमण्डने 


पष्टमोडव्याय:ः [ पष्टोअ्ध्यायः ] ससाप्तः । 
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